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agia पत्जलि ने Fa के रूप में-भारतीय-विचारधारा-को-नो 


` ल्वरूप प्रदान किया है, उसे भ्रपने-आप में भ्रद्वितीय माना जा सकता है | 


मानव-जीवन का सारा खेल चित्तवृत्तियों का है । उनका निरोध ही जीवन 
की सच्ची साधना है । चित्त की वृत्तियां हो मनुष्य को ऊपर उठातो हैं 
झर गलत दिशा में बहने पर उसे पतन के गर्त में भो गिराती हैं ४ 
योगसूत्रों में विस्तार से बताया गया है कि चित्त की वृत्तियां क्या हैं और 
किस प्रकार उनका निरोध किया जा सकता है ? 

गीता में साधना के लिए जिन दो भ्रनिवायं साधनों का प्रतिपादन' 
किया गया है, वे हैं--भ्रभ्यास ओर वैराग्य। मर्हाष पतञ्जलि भी भ्रम्यास 
झौर वैराग्य पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं और उनकी हृढ़ता के लिए 
साधनपाद में उपयुक्त साधनों का भी विस्तार से विवेचन करते हैं यम, 
नियम, गासन, प्राणायाम, प्रत्याहार से चलते-चलते वे धारणा, ध्यान 
और समाधि का विधिवत्‌ विवेचन करते हैं। यह समाधि विभिन्‍न सिद्धियो 
की उपलब्धि में भी सहायक हो सकती. है, ऐसा बताते हुए भो age 
पतञ्जलि ने सिद्धियों का तिरस्कार किया है । उनका कहना है कि सिद्धियां 
समाधि में विघ्न डालती e भ्रोर सिद्धियों के मोह में पड़ने पर साधना 
का विकास रुक जाता है । 

भारतीय Ina भारत के लिए तो अमूल्य निधि है हो, विदेशों में 
भी उसकी बड़ी ख्याति है। परन्तु विदेशों में 'योग' से प्राय: दो हो sf 
लिये जाते हैं । एक तो शरीर को नाना प्रकार से मोडकर तरह-तरह के 
शासन करना और दूसरा, योगिक सिद्धियों के कुछ चमत्कार । अधिकांश 
विदेशी केवल इन्हीं दो दृष्टियों से योग को झोर आकृष्ट होते है. । परन्तु: 


E] 
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इसे भारतीय मानस-शाल्न की दुर्गति ही माना जा सकता है । कहाँ तो 
“चित्त की वृत्तियो.को.रोकना, उन पर नियंत्रण पाना और द्रष्टा के साथ 
एकरूपता की अवर्स्थित का उज्ज्वल आदर्श श्रोर कहाँ भ्रासनो AT 
«सिद्धियो का विकृत स्वरूप ! 


, श्री विनोबा के अनुज श्री बालकोबा भावे ने प्राथमिक साघकों की 
दृष्टि से अपने agaa के आधार पर योगसूत्र के १६५ सूत्रों में से ४३ सूत्र 

| छोड felg ग्रौर बाकी १५२ सूत्रों पर अपना अनुभवयुक्त सरल विवरण 
अस्तुत किया है । छोड़े हुए सूत्रों में कुछ सिद्धियों का वर्णन है । वे बहुत 
सारे q यह कहकर छोड़ दिये गये हैं कि 'पारमाथिक साधना की दृष्टि 

से वे श्रावश्यक नहीं, बल्कि कुछ प्रंशों में बाधक भी हो सकते हैं ।” योग- 
सूत्रकार मर्हाष पतञ्जलि ने स्वयं कहा है कि समाधि में यह सब बातें 
उपसर्ग यानी उपद्रव सिद्ध होती हैं--'ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः” 

` (पाद ३, सून ३७, पृष्ठ ११६) । प्रसमाधि की भ्रवस्था में जिसे 'व्युत्यान? 
नाम दिया है ये बातें होती हैं, तो समाधि में कष्ट देती हैं । इसलिए 
'चालकोवा ने हिम्मत के साथ, परन्तु नम्नतापूर्वंक उन ४३ सत्रों को 
छोड़कर शेष सूत्रों को व्याख्या की है। हम मानते हैं कि इस व्याख्या से 

. साधक योगमागं पर सरलता से आरूढ़ हो सकेंगे और योग के मलतत्त्व को 

| सममकर चित्त-वृत्त-निरोध के उसके वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ने में 


इस तीसरे संस्करण में दुसरे संस्करण की झशुद्धियां 
ः 2 Š. द्यां सुधार ली गयी 
rY aa 25 १११ के ३रे पाद के ६ वें सूत्र की हिन्दी व्याख्या में एक 
ओ भर नयी युक्ति जोड़कर कुल ५ युक्तियों का प्रतिपादन किया गया है l 
` शा हे, यह संस्करण पाठकों के लिए श्रविक उपयोगी सिद्ध होगा । 


' 3 ah 
9 "कृष्णराज मेहता 
SNA ooo “४०-- 
a Ang. ५२, sa SNF ie k » ag 
Sy CC- 2 Ro ksh i 3 i Co 2. ७ कती । 
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दो शब्द 


योगसूत्रों के रचयिता महामुनि qasfz का जन्म ea . 


दो हजार वर्ष पहले हुआ था। वे समाधि के एक अनुभवी पुरुष 
थे और मालूम होता है, अपने अनुभवों के आधार पर ही 
उन्होंने इन सूत्रों की रचना को है। - 


ध्यानजन्य समाधि की शास्त्रीय प्रक्रिया का प्रतिपादन इस | 


योगशाख्न की विशेषता मानी जा सकती है। छगभग सभी 
व्याख्याकारों का मत है कि इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय भी यही है। परन्तु मुझे ऐसा नहीं छगता। मेरो इष्टि 
से इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय योग” है और योग-प्राप्ति 
के जो अनेक साधन इसमें बताये गये हैं, उसमें ध्यानजन्य 
समाधि भी एक है। यह सहो है कि ध्यानजन्य समाधि की 


शास्त्रीय प्रक्रिया अन्यत्र नहीं मिळती, वह इसी शास्त्र में है," 


इसलिए यह इस शास्त्र की विशेषता जरूर है। 


यह सर्वमान्य है कि गीता सबकी समझ में आनेवाछा 
ग्रन्थ है, लेकिन योगशास्त्र के बारे में यह बात नहीं है। इस- 
'छिए योगशास्त्र की व्याख्या, अनुवाद ओर विवेचन करनेवाछों 


पर यह जिम्मेदारी है कि वे उसे सुगम ओर सुबोध बनाकर | 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Eer A 
X I : ॥ “| PARA TB SHOR SEs 


— < — 

प्रस्तुत करें; भाषा ळळित हो, विवेचन सरळ हो। प्रस्तुत' 
विवेचन में इस बात का ध्यान रखने को भरपुर कोशिश को 
गयी है । 

प्राचीन काळ से यह धारणा चंछी आगरी है कि योग-शास्त्र 
या ब्रह्मसूत्र साधकों और मुमुक्षओं के लिए ही है। मुझे छगता 
है, यह ग्रन्थ उत सबके छिए उपयोगी है, जो सन्मागं से चळने 
के अभिळाषी ओर प्रयलशीछ हैं। प्रस्तुत पुस्तक के पाठक 
अनुभव करेंगे कि प्रत्येक सूत्र का अर्थं और विवेचन यहाँ 
इसी इष्टि से किया गया है कि सम्मार्ग-प्रवण व्यक्ति के नित्य 
जीवन में काम आ सके । पुस्तक का 'जीवन-साधना? नाम भो 
इसी दृष्टि से रखा गया है। 


ब्रह्म-विद्या-मन्दिर, 
पवनार ( वर्धा ) -चालकोवा भावे 
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३, विभूतिपाद 


( धस पाद के कुल ५५ सूत्रों में से श्राधकोपयोगी केवल १८ सूत्र ही 
लिये गये हैं । ) | 


प्रकरण विषय š सूत्र dš 
१. धारणा, ध्यान और समाधि की व्याख्या १से ३ १०७. 
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३. निरोध, समाधि और एकाग्रता के परिणाम & से १२ ११३ 
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६, केवल्य को व्याख्या . - . १७से१८ १२२ 
'४, केवल्यपाद 


. (शस पाद के प्रारम्भ के छह सूत्र छोड़ दिये गये हैं ) 
४१० योगो के कमं और वासना का विचार १से ५६ १२७ 
२. शूल्यवांद और विज्ञानवाद का खण्डन ç से ११ 939 


३» चित्त बनाम प्रात्मा १२ से १८ 

“४. विवेक-ल्याति s< उसका फल १९ से २२ न 
५. धमंमेघ-समाधि प्रौर उसका फल २३से रश १४८ 
६. गुणों का विलय siç कैवल्य २६से २८ १५१ 

: १. द्वादश भूमिकाएं १५६ 
“३: विवेचित योग-सूत्रो की तालिका १५७ 
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१५. इष्ठानुश्चविक-विषय-वितृष्गस्य वशीकार-संज्ञा वैराग्यम्‌ । 
१६. तत्‌ परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम्‌ । 
१७. वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः | 
१८. विराम-प्रत्यया म्थास-पूर्व: संस्का रशेषोऽत्यः । 

१९. भवप्रत्ययः विदेह-प्रकृति-ळयानाम्‌ । 
२०. श्रद्धा-वीरयं-स्मृति-समा धि-प्रज्ञा-पूर्वकः इतरेषाम्‌ । 
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२१, तीव्रसंवेगानाम्‌ आसन्नः | 

२२. मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेष: । 

२३. ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा । 

२४. क्लेश-कमं-विपाकाशयैः अपरामृष्ट: पुरुष-विशेषः ईश्वरः । 

२५. तत्र निरतिशयं सवंज्ञबीजम्‌ । 

२६. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्‌ | 

२७, तस्य वाचकः प्रणवः । | 

२८. तज्ञपः तदर्थभावनम्‌ । ` 

२९, ततः प्रत्यवचेतनाधिगमो5पि अन्तरायाभाव: च । 

३०. व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमादाळस्याविरति-श्रान्तिदर्शनाळव्ध- _ 
भुमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः, ते अन्तरायाः | 

३१. दुःख-ोर्मतस्याङ्गमे जयत्व-श्वास-प्रशवासाः विक्षेप-सहभुवः | 

३२. तस्रतिपेध्षार्थम्‌ एकतत्त्रास्यासः । . 

३३. मैत्री-करुगा-मुदितोपेक्षाणाम्‌ सुख-दुःख-पुण्यापुण्य-विषयाणाम्‌ 
भावनातः चित्तप्रसादनम्‌ । | | 

३४. प्रच्छदंत-विधारणाभ्याम्‌ वा प्राणस्य | 

३५. विषयवती वा प्रवृत्तिः उत्पन्ना मनस: स्थिति-निबन्धनी । 

३६. विशोका वा ज्योतिष्मती । 

३७, वीतरागविषयम्‌ वा चित्तम्‌ । 

३८, स्वप्त-निद्रा-ज्ञानाछम्म्रनम्‌ वा | 

३९. यथाभिमतघ्यानाद्‌ वा । 

४०, परमाण॒-परम-महुत््वान्तोऽस्य वशीकारः | 

४१. uga: अभिजातस्येव मणेः ्रहीतृ-प्रहण-ग्राह्येषु तत्स्थ- 
तदञ्जनता-समापत्तिः । | 

४२. तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। 

४३, स्मृति-परिशुद्धो स्वरूपशुन्या इव अर्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का । 
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४४. एतया एव सविचारा निविचारा,च सूक्ष्मविषया व्याख्याता । 
४५. सुक्ष्म-विषयत्वं च अलिज्भपयंवसानम्‌ । 

४६. ता एव सबीजः समाधि: । 

४७. निविचार-वेशारद्ये अध्यात्म-प्रसाद: | 

४८. ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 

४९, श्रुतानुमान-प्रज्ञाम्याम्‌ अन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ । 

५०. तज्ञः संस्कारः अन्यसंस्का र-प्रतिबन्धी । 

५१. तस्यापिः निरोधे सर्व-निरोधात्‌ निर्वीजः समाधिः । 


२, साधनपादः 


. तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः । 
. समाधि-भावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च । 
 अविद्याऽस्मिता-राग-द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः । 
- अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्‌ प्रसुप्ततनुविच्छिन्चोदाराणाम्‌ । 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखातमख्यातिः अविद्या । 
Dagangan: एकात्मतेव अस्मिता । 
. सुखानुशयी रागः | 
८. दुःखानुशयी द्वेषः । 
९, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा इढोऽभिनिवेशः । 
१०. ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्माः | 
११, घ्यानहेयाः तद्वृत्तयः । ` 
१२. क्लेशमूळः कर्माशयो दष्टारष्टजन्मवेदनीयः । 
१३. सति मूले तद्विपाक्रो जात्यायुर्भोगाः । 
१४. ते ह्वाद-परिताप-फळाः पुण्ग्रापुण्यहेतुस्वात्‌ । 
१५, परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखेः गुण-वृत्ति-विरोघात्‌ च दुःखः 
मेव सर्व विवेकिनः । 
१६. हेयम्‌ दुःखम्‌ अनागतम्‌ । 
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१७. द्रष्ट-दश्ययो: संयोगो हेयहेतुः | 
१८. प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीळम्‌ भृतेन्द्रियात्मकम्‌ भोगापवर्गाथम्‌ 


इश्यम्‌ । 
१९. विशेषाविशेषछिङ्गमात्राळिङ्जानि गुणपर्वाणि । 
२०. दृष्टा रशिसात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः | 
२१, तदर्थं एव श्यस्य आत्मा । 
२२. कृतार्थं प्रति नष्टमपि अनष्ठम्‌ तदन्यसाघारणत्वात्‌ । 
२३. स्व-स्वामि-शक्त्योः स्वरूपोपळ व्धिहेतु: संयोगः । 
२४, तस्य हेतुः अविद्या । 
२५६ तदभावात्‌ सथोगाभावो हानं agak: केवल्यम्‌ । 
२६. विवेकख्यातिः अविप्छवा हानोपायः । 
२७, तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । 
२८. योगाज्भानुष्ठानात्‌ अशुद्धक्षये ज्ञानदोप्तिः आविवेकख्यातेः | 
२९. यम-नियमासन-प्राणायामःप्रत्याहार-घारणा-ष्यान-समाघयः 
अष्टौ अङ्गानि । 
३०. अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्याप रिग्रहाः यमाः । 
३१. जाति-देश-क्राळ-समयानवच्छिन्नाः सावंभोमा: Tarang । 
३२. शोच-सन्तोष-तपः स्वा ध्यापेखरप्रणिधानानि नियमाः | 
३३. वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ | 
३४, वा छतःकारितानुमोदिताः छोभ-क्रोध-- 
p. ° सुदु-मध्याधमात्राः दःखाज्ञानानर : इता 
To | दु:खाज्ञानानन्तफळा: इतिः 
| ३५. अहिसा-प्रतिशयाम्‌ ततुसन्निधो वेर-त्याग: । 
२६. सत्यःप्रतिष्ठायाम्‌ क्रियाफछाश्रयत्वम्‌ । 
३७. अस्तेय-परतष्ठायाम्‌ सवेरत्नोपस्थानम्‌ । 
३८. ब्रह्मच -प्रतिष्ठायाम्‌ वीयंळाभ: | 
३९. अपरिग्रह-स्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध: | 
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४०. शोचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परेः असंसगं: । 

४१. सत्त्वशुद्धि-सोमनस्येकाग्रचे न्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि चः। 

४२. सन्तोषात्‌ अनुत्तमः सुखळाभः। ` 

४३. कायेन्त्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात्‌ तपसः । 

४४. स्वाघ्यायात्‌ इष्ट-देवता-सम्प्रयोगः । 

४५. समाधि-सिद्धिः ईश्वरप्रणिघानात्‌ । 

४६. स्थिरसुखम्‌ आसनम्‌ । 

४७. प्रयत्न-शे थिल्यानन्तसमापत्तिस्यास्‌ । 

४८. ततो इन्द्वानभिघातः | 

४९. तस्मिन्‌ सति श्वास-प्रश्‍वासयोः गति-विच्छेदः प्राणायामःः। 

५०. बाह्याभ्यन्तर-स्तम्भ-वृत्तिः देश-काळ-संख्याभिः परिदष्टः 
दीघं-सूक्ष्मः । 

५१, बाह्यास्यन्तर-विषयाक्षेपी चतुर्थः । 

५२. ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 

५३. धारणासु च योग्यता मनस: | 

५४, स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारः इव इन्द्रियाणाम्‌ 
प्रत्याहारः । 

५५, ततः परमा वश्यता इन्द्रियाणाम्‌ । 


३, विभूतिपादः 


१. देशबन्धः चित्तस्य धारणा । 

२. तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 

३. तदेव अथंमात्र-निर्भासम्‌ स्वरूपशुन्यम्‌ इव समाधि: ॥ ` 
४. चयम्‌ एकत्र संयमः । 

५, तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः । 

६. तस्य भूमिषु विततियोगः। , 
७. त्रयम्‌ अन्तरङ्गम्‌ पूर्वम्य: । ` 
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८. तद्‌ अपि बहिरङ्गम्‌. निर्बीजस्य ।.. | 
९. व्युत्यान-निरोध-संस्कारयो:... अभिभव-प्रादुर्भावौ निरोध- 
क्षण-चित्तान्वय: सिरोधपरिणाथः । . 
१०. तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात l 
११. सर्वाथंतकाग्रतयो: क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः । 
१२. शान्तोदितो तुल्य-प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता-परिणामः। 
१३. एतेन भूतेन्द्रियेषु घमंळक्षणावस्थापरिणामाः व्याख्याताः । 
१४. शान्तो दिताव्यपदेश्य घर्मानुपाती धर्मी । 
१५. क्रमान्यत्वम्‌ परिणामान्यत्वे हेतु: | 
१६. प्रिणामत्रयसंयमात्‌ अतीतानागतन्ञानम्‌ । 
१७. शब्दाथप्रत्ययानाम्‌ इतरेतराघ्यासात्‌ सङ्करः तत्प्रविभाग- 
संयमात्‌ सवंभूतरुतज्ञानम्‌ । 
१८. संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ | 
१९. प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ । 
3 ; i च ततु साळम्बनम्‌ तस्य अविषयीभूतत्वात्‌ | 
` काय-रूप-संयमात्‌ तद्ग्राह्मशक्तिस्तम्भे - 
२. सोपक्रमम्‌ च कर्म तत्सं 
अ वो. निरुपक्रमम्‌ च कर्म संयमात्‌ अपरान्तज्ञानम्‌ 
२३. मैत्र्यादिषु बछानि । 
x धी | 
` भ्रवृत्याछोकन्यासात्‌ सुक्ष्म -विप्रकृष्ट- 
९६. a A । TAAT 
२७. चन्द्र ताराव्युह्‌-ज्ञानम्‌ | 
RG. ZEI तदुगतिज्ञानम्‌ | 
२९, नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ l 


१०. कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्ति: | 
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३१. कूमनाड्याम्‌ ATN । 

३२. मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । 
३३. प्रातिभाद्‌ वा सवम्‌ । « 
३४. हृदये चित्तसंवित्‌ । 


३५. सत्त्व-पुरुषयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थात्‌ स्वाथसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ | 


३६. ततः प्रातिभ-श्रावण-वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते । 

३७. ते समाधो उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः । : 

३८. बन्धकारणशैथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनात्‌ च चित्तस्य 
परशरीरावेशः । 

३९. उदानजयात्‌ जळ-पङ्कू-कण्टकादिषु असङ्गः उत्क्रान्तिः च । 

४०. समानजयात्‌ ज्वळनम्‌ । 

४१. श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमात्‌ दिव्यम्‌ श्रोत्रम्‌ । 

४२. कायाकाशयोः ससम्बन्धसंयमात्‌ छघुतूळसमापत्तः च 
आकाशगमनम्‌ । f 

४३, बहिः अकल्पिता वृत्तिः महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः । 

"४४, स्थूळ-स्वरूप-सुक्ष्मान्वयार्थवत््व-संयमात्‌ भूतजयः | 

४५. ततः अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्‌ तद्धर्मानिभिघातः च । 

४६. रूप-ळावण्य-बळ-वप्त्र-संहननत्वानि कायसम्पत्‌ । 

४७. ग्रहण-स्वरूपा स्मितान्वयार्थवत्त्व-संयमात्‌ इन्द्रियजयः । 

४८. ततो मनोजवित्वम्‌ विकरणभावः प्रधानजयः च | 

४९. सत्त्व-पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌ सव- 
ज्ञातृत्वम्‌ च । 

५०. तद्वेराग्यात्‌ अपि दोषबीजक्षये Hara । 

५१. स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्ग-स्मयाकरणम्‌ पुनः अनिष्टप्रसङ्गात्‌ । 

५२. क्षण-तत्क्रमयोः संयमात्‌ विवेकजम्‌ ज्ञानम्‌ । 

५३, जाति-छक्षण-देशैः मन्यतानवच्छेदात्‌ ` तुल्ययोः ततः 
प्रतिपत्तिः । 
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५४. तारकम्‌ सर्वविषयम्‌ सवंथाविषयम्‌ अक्रमम्‌ चेति विवेकजमः 
ज्ञानम्‌ । 
५५. सत्त्व-पुरुषयोः शुद्धि-साम्ये केवल्यम्‌ इति । 


४, केवल्यपादः 


१. जन्मोषधिःमन्त्र-्तपः-समाधिजाः सिद्धयः | 
२. जात्यन्तरर्पारणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । . 
३. निमित्तम्‌ अप्रयोजकम्‌ प्रकृतीनाम्‌ वरणभेद: तु ततः 
क्षेत्रिकवत्‌ | 
४. निर्माणचित्तानि अस्मितामात्रात्‌ । 
५. प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम्‌ चित्तम्‌ एकम्‌ अनेकेषाम्‌ । 
६. तत्र घ्यानजम्‌ अनाशयम्‌ । 
७. कर्माशुक्छाङ्गुष्णम्‌ योगिनः त्रिविधम्‌ इतरेषाम्‌ । 
८. ततः तदृविपाकानुगुणानाम्‌ एव अभिव्यक्तिः वासनानाम्‌ । 
$ जाति-देश-काळ-व्यवहितानामु अपि आनन्तर्यम्‌ स्मृति- 
संस्कारयों: एकरूपत्वात्‌ | 
: : ; 2-3 अनादित्वम्‌ च आशिषः frereana । 
` हतुफळाश्रयाळम्बनेः संगृहीतत्वात्‌ एषाम्‌ अभावे तदभावः | 
१२. अतोतानागतम्‌ स्वरूपतः अस्ति अध्वभेदात्‌-धर्माणाम्‌ | | 
१३. ते व्यक्तसूक्ष्मा: गुणात्मानः | 
१४. परिणामेकत्वात्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ । 
5 Aa n तयोः विभक्तः पन्थाः | 
-स च एक- 
z i “पन्त्रम्‌ वस्तु तद्‌ अप्रमाणकम्‌ तदा किम्‌ 
१७. qç उपरागापेक्षिखात्‌ चित्त स्य वस्तु ज्ञाताज्ञ 
er, ss: [तम्‌ । 
१८. सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः उरस्य अप रिणा मित्वात्‌ 
१९. न तत्‌ स्वाभासम्‌ इश्यत्वात्‌ | TS 
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२०, एकसमये च उभयात्तवधारणम्‌ । 

२१. चित्तान्तरइश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्गः स्मृति-सङ्करश्च। 

२२. चितेः अप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तो स्व-बुद्धि-संवेदतम्‌ | 

२३. द्रष्टु-दश्योपरक्तम्‌ चित्तम्‌ सर्वार्थम्‌ । s 

२४. तद्‌ असंख्येय-वासनाभिः चित्रम्‌ अपि पराथम्‌ सहत्य- 
कारित्वात्‌ । 

२५. विशेषर्दाशनः आत्मभावभावना-विनिवृत्तिः । 

२६. तदा विवेकनिम्नम्‌ कैवल्य-प्राग्भारम्‌ चित्तम्‌ । 

२७. तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः | 

२८. हानम्‌ एषाम्‌ क्लेशवत्‌ उक्तम्‌ । 

२९, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघः 
समाधिः । 

३०. ततः क्लेशकर्म-निवृत्ति: । š 

३१. तदा सर्वावरण-मळापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात्‌ ज्ञयम्‌ अल्पम्‌ ।' 

३२. ततः कुतार्थानाम्‌ परिणाम-क्रम-समाप्ति: गुणानाम्‌ । 

33, क्षण-प्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः क्रमः | 

३४. पुरुषार्थशुन्यानाम्‌ गुणानाम्‌ प्रतिप्रसवः केवल्यम्‌ स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्ति: इति । 
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१. योग 

२. वृत्तियों का स्पष्टीकरण 

३, भ्रम्यास-वेराग्य 

४. सम्प्रज्ञात-भ्रसम्प्रज्ञात-भूमिका ( १ ) 
'५, सम्प्रशञात-असम्प्रज्ञात-भूमिका ( २ ) 
६. ईश्वर-प्रणिधान 

७. अन्तराय भर उन्हें जीतने का उपाय 


८. समापत्ति और सबीज-समाधि 
९, निर्बीज समाधि 
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योग शी 
१, अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ : अब 
योग-अनुशासनम्‌ : योग का उपदेश दिया जाता है, 
` स्पष्टीकरण या व्याख्यान किया 
जाता Š | 
x >< . x 
२, योगः चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ II 
चित्त-वृत्ति-निरोध: `: चित्त की वृत्तियों का निरोध, 
रोकना 
योग: : योग है । 


वृत्ति-निरोध के दो प्रकार हैं। एक यह कि एक स्थान पर आसनस्थ 
होकर, आाँखेँ वन्द करके पृत्तियों को रोकना, जिसका विवरण आगे 
“साधनपाद? में किया गया है; भ्रौर दूसरा यह कि जाग्रत काल में सारा 
काम करते हुए वृत्तियो को रोकना । इस सूत्र में दूसरे प्रकार के निरोध 
का वणंन है । साघनपाद में बताये गये बृत्ति-निरोध का नाम 'ध्यान है 
TR इस सूत्र में वणित पृत्ति-निरोध का नाम 'योग' है। घ्यान इस योग: 
का उपाय है, साधन है | 


इस अखण्ड निरोध में वृत्तियों का सम्पूर्ण नियंत्रण सघ जाता हे । 
द्रछा जीवात्मा चाहे जब, चाहे जितनी देर तक, चाहे जिस पृत्ति का 
निरोध कर सकता है, रोक सकता है । साथ ही साथ चाहे जिस अच्छी 
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भावना को, चाहे जितनी देर तक स्थिर रख सकता है । इस योगात्मक 
वृत्ति-निरोध में भ्रसद्विचार कभी नहीं उठते, उनका स्पशं भी नहीं होता । 
सद्विचार और सद्भावना पर पुरा भ्रधिकार रहता है | 


( इस योगावस्था में. दष्टा जीवात्मा की स्थिति क्या रहती है, वह 
कहाँ रहता है--यह भ्रगले सूत्र में बताया है । ) 


Eta >> > 
३, तदा द्रष्डुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदा : तब 
द्रुः | : द्रश जीवात्मा की 
स्वख्पे : अपने स्वरूप में 
“ अवस्थानम्‌ - :.- : अवस्थिति ( रहना ) होतो हे । 


वृत्तियो पर द्रष्टा जोवात्मा का अधिकार सव जाने पर द्रष्टा जीवात्मा 
स्व-ल्प का अनुभव करने लंगता है। वह स्व-रूप 'साक्षी” का है। साक्षी से 
दरष्टा भिन्न नहीं हे। भिन्न न होते इए भी द्रष्टा जीवात्मा की साक्षित्व में 
यानी wq स्वरूप में भ्रवस्थिति नहीं रहती है.। वृत्तियों पर पूरा नियंत्रण 
£ ` सुध जाने के वाद-उसे भ्रपने साक्तित्व का, ज्ञातापन का अ्रनुभव होता Š । 
विश्व झर देह को आसक्ति छूटने के बाद चित्त निर्मल होता है । उसके 
वाद ही वृत्ति काबू में ग्रा सकती है । स्वरूपानुभव में “मैं देह É की 
अमजन्य कल्पना मिट हो जानी चाहिए । यदि स्वरूप का : अनुभव करते 
हुए भी "मैं देह हूँ' ऐसी कल्पना रह जाती है, तो यही समझना चाहिए 
कि स्वरूप be अनुभव भ्रभी नहीं हुआ है । जहाँ लण्ड वृत्ति-निरोध है, 
वहाँ स्वरूप-स्थिति का अखण्ड अनुभव भी है, भौर जहाँ स्वरूप-स्थिति का 
अखण्ड अनुभव है, वहाँ 'म देह g यह मूझा रह ही नहीं सकती । _ 
( स्वरूप-स्थिति के अनुभव से पहले या अनुभव लेने के बाद व्युत्यान- 
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काल में द्रष्टा जीवात्मा की क्या स्थिति रहती है, यह अगले सूत्र मेँ 
बताया Š ! ) 


X X x 
४, वृत्तिसारूप्यस्‌ इतरत्र H ४ ॥ 
इतरत्र : स्वरूप-स्थित के अनुभव के 
अभाव में या ( स्वरूप-स्थिति का 
अनुभव करने के बाद ) व्युत्थान- 
काल में | 
वृत्ति-सारूप्यम्‌ : (द्रष्टा जीवात्मा की ) वृत्तियों 
के साथ एकरूपता रहती है । 
जिन्होंने स्वरूप-स्थिति का अनुभव लिया नहीं है, उनके लिए व्युत्थान- 
काल है ही नहीं । ऐसे झज्ञ जीव हमेशा वृत्तियों के साथ ही चिपके रहते: 
Q | एक विचार आता है, जाता है । दूसरा विचार आता है, वह भी 
जाता है। इस प्रकार EK विचारों के अखण्ड प्रवाह में द्रष्टा 
जीवात्मा gat रहता है । लेकिन जिन ज्ञानियों ने स्वरूप-स्थिति अनुभवः 
की है, उनको यद्यपि किसीके साथ काम करते समय, किसीको कुछ 
समभात समय, पढ़ते-लिखते समय या समाज की कोई सेवा करते समयः 
वृत्तियों के साथ एकरूप होना ही पड़ता है, परन्तु वह एकरूपता उतनी 
ही देर तक रहती है, जब तक काम करना है; काम समाप्त होते ही के 
अपनी स्वरूप-स्थिति में शा जाते हें । चूँकि उन्हें स्वरूपानुभव हो गया है, 
इसलिए उनमें लेशमात्र भी कतृ त्व का भान या देहाभिमान रहता नहीं है L 
अखण्ड शांति के अनुभव के साथ उनकी सात्विक क्रियाएँ चलती रहती हैं ४ 
स्वरूप के अनुभव से प्रास हुई अखंड जाग्रति, सावधानता भौर निविकारतह 
उनके हरएक व्यवहार में हमेशा प्रकट दिखाई देगी । 
ये तीनों सिद्धाच्त-सूत्र' बहुत महत्त्वपूर्ण हैं | 
x x x 
फा० २ 
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वृत्तियों का स्पष्टीकरण EE 
५, वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाःक्लिषाः च || ५ ॥ 


वृत्तय: : वृत्तियाँ 
ह : पाँच प्रकार की हैं, ( जो ) 
a q : दु:ख देनेवाळी और 

T: : दु:ख न देनेवालो हें । 

x x x 

६, प्रमाण-विपर्येय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥ ६ ॥ 

BINI ` सत्य, यथार्थ निश्चय 
q : असत्य, भ्रमयुक्त निश्चय 

विकल्प : आरोपित कल्पना--विशेषयुक्त 
न निश्चय 
रा ` अभोवात्मक निश्चय 

: ` स्मरण, पहले अनुभुत विषय का 


पुनः जाग्रत होना ( इन विभिन्न 
प्रकार के निश्चयों या ज्ञानो 

शब्द-स्पशं-हूप-रस-गन्धात्मक 2 m sak z होता है 
ga पड़ी s. को कार यदि यह निश्चय हो जाता है कि “यह डोरी 
z gm ha को भमाण-वृत्ति' कहते हूँ । लेकिन डोरी को देखकर 
म हो fa यह सपं है, तो वह भ्रमयुक्त ज्ञान है। उसे 'विपर्यय-बत्ति” 
कहते हैं । एक तिरंगा पड़ा फहरा रहा है। हम जानते हैं कि ag मात्र 
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तिरंगा कपड़ा है, फिर भी उसे 'हिन्दुस्तान का कएडा' कहते हैं। यानी हमने 
उस तिरंगे कपड़े पर एक विशेष कल्पना का आरोप किया है । इस प्रकार 
के निश्‍चय को 'विकल्प-वृत्ति' कहते हैं । ये तीनों प्रकार के निश्‍चय 
भावात्मक Š । इनके अतिरिक्त एक और अनुभव आता हे कि सामने सृष्टि 
के होते हुए भी उसके वारे में उक्त तीन प्रकार का भावात्मक ज्ञान होने 
के बजाय कुछ नहीं है' ऐसा अभावात्मक, शून्यात्मक निश्चय होता Š । 
इस प्रकार के निश्‍चय को 'निद्रा-वृत्ति कहते हैं । निद्रा में ज्ञान अवश्य है, 
लेकिन वह भ्रभावात्मक है ; ये चार प्रकार के भावात्मक और भ्रभावात्मक 
ज्ञान एक वार हो जाने के बाद कालान्तर में फिर से जाग्रत होते š! 
इस पुनः जाग्रत ज्ञान या संस्कार को 'स्मृति-वृत्ति' कहते हैं। अनुभव के 
विना स्मृति असंभव है । पहले निद्रा का अनुभव भ्राता है । बाद में उस 
निद्रा की स्मृति जाग्रत होती है कि निद्रा कैसी आयी थी । निद्रा में भी 
जब स्मृति जाग्रत होती है, तब उसको हम 'स्वप्न' कहते Ë | जाग्रत अवस्था 
में स्मृति जाग्रत होती है, तो उसे स्वप्न नहीं कहते । लेकिन उसको भी 
“जाग्रत काल का स्वप्न” ही मानना चाहिए । 

( इन पाँचों वृत्तियों का स्पष्टीकरण गले पाँच सूत्रों में किया 
गया हूँ। ) 


>x xX >x 
७, प्रत्यक्षानुभानागमाः प्रमाणानि H ७ ॥ 
प्रत्यक्ष : प्रत्यक्ष 
अनुमान : अनुमान ( छक्षण संबंधी ) 
आगमाः : आगम ( ये तीन ) 
प्रमाणानि : प्रमाण हैं | 


: अग्नि को देखते हैं भौर उसका ज्ञान होता है, यह 'प्रत्यक्ष-प्रमाण' Š | 
TT देखते हे, तो अंदाज लगाते हैं कि वहां अग्नि होनी चाहिए, यह 
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"झनुमान-प्रमाण' है । ऋषि-मुनियों ने 'ब्रह्म' का प्रत्यक्ष अनुभव लिया 
और उसका वर्णन किया । हम उनके वचनों को श्रद्धापूर्वक मान लेते हुँ, 
यह 'धागम-प्रमाण' है । तीनों में सत्य निदचय या ज्ञान है । 


x x x 
=, विपर्ययः मिथ्याज्ञानम्‌ अतद्रपग्रतिषठस्‌ ll = ॥ 
मिथ्याज्ञानम्‌ : 'भ्रमयुक्त ज्ञान 
विपयेय: : विपर्यय ( कहळाता ) है, 
अतद्रप-प्र तिष्ठम्‌ : जिस ज्ञान की कोई आधारभूत 
a वस्तु नहीं है । 


डोरी को देखने से सपं का जो ज्ञान हुमा, वह ज्ञान अतत्रूप-प्रतिष्ठ हे 
यानी आधारभूत सपं के भ्रभाव में 'सपं' का ज्ञान हुआ । -जहाँ सर्पका 
आधार हो और सर्प का ज्ञान हो, वहाँ वह यथार्थज्ञान है, मिथ्याज्ञान नहीं । 
यथार्थज्ञात तद्रपप्रतिष्ठ रहता है यानी जिस पदार्थ का ज्ञान होता हे, 
उसके लिए उसी पदाथे की प्रतिष्ठा यानी आधार रहता है। मिथ्याज्ञान में 
झतद्रृपप्रतिष्ठा रहती है । जो वस्तु सामने है, उसका ज्ञान नहीं होता, 
लेकिन अन्य पदाथं का ज्ञान होता है । मिथ्याज्ञान या भ्रमयुक्त निश्चय का 
कारण अज्ञान है । 


x x x 
९, शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यः विकल्पः ॥ ९ | 
विकल्प: : विकल्प ( वह है, जो ) 
शब्द-ज्ञान-अनुपाती : शब्द-ज्ञान के बाद उठता है, 
( ओर जो) 
RI: : वस्तुश्न्य है, यानी जहाँ वस्तु 
का अभाव ë | 


ककल < - ms कता क aan जल आ 
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विकल्प का श्रर्थ है, विशेष कल्पना या विशिष्ट भाव । एक विशेष 
आकृति का पत्थर देखते हैं या वनाति हैं ओर उसमें 'महादेव' को विशेष 
कल्पना करते हैं । उस पत्थर में महादेव की यह विशेष कल्पना “महादेव? 
शब्दज्ञान के बाद ही उठती है । लेकिन यह आरोपित विशेष कल्पना वस्तु- 
शुन्य है यानी उस पत्थर में महादेव नामक कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । 

विपर्यय में वास्तविक वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता, विकल्प में वास्त- 
विक वस्तु का ज्ञान होता है ओर उसके साथ, उस पर एक नथी कल्पना 
या विशेष भाव भ्रारोपित करते हैं । 


x x x 
१०, अभाव-प्रत्ययालम्बना वृत्ति! निद्रा ॥ १० II 
अभाव-प्रत्यय-आलम्बना : अभाव-प्रत्यय का यानी अभावा- 
त्मक ज्ञान का आश्रय लेनेवाळी 
बृत्ति: : वृत्ति 
निद्रा : निद्रा है । 


जाग्रतिकाल में शुन्यचित्त का अनुभव आता हो है। उसकी गहराई 
बढ़नी है, तो उसका नाम 'निद्रा है । निद्रा में जीवात्मा को सृष्टि के भ्रभाव 
का प्रत्यय होता है, भ्रमाव प्रतीत होता ë निद्रा के वाद जाग्रत होने पर 
द्रष्ठा जीवात्मा अपनी निद्रावस्था के अनुभव का ada करता है कि उस 
अवस्था में 'कुछ नहीं था' । 'कुछ नहीं” इस अभाव-प्रत्यय का अनुभव 
जीवात्मा कर रहा था । जीवात्मा कभी सोता नहीं है, अखण्ड जाग्रत 
रहता है । लेकिन वह जीवात्मा अज्ञान के कारण चित्त से एक-रूप हो 
जाता है । सबसे यही गलती होती है । और इसी कारण बन्धन है । 
निद्रा में भ्रभाव-प्रत्यय है, समाधि में प्रत्ययो का प्रभाव है, ध्यान में 
आत्म-प्रत्यय की धारा बहती ë । निद्रा तमोगुण का कायं है, ध्यान सत्त्व- 
गुणा का कायं है और समाधि सत्त्वगुण को पराकाष्ठा है । 
x x x 
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` ११, अनुभूतविषयासम्परमोषः स्टृतिः ॥ ११ ॥ 


अनुभूत-विषय-असम्प्रमोषः : जिस विषय का अनुभव पहले 
लिया है, उसका नष्ट न होना 
ओर उसी रूप में फिर जाग्रत 
होना 

स्मृतिः : स्मृति है । 


स्मृति के आधार पर ही सारा व्यवहार चलता है । आत्मस्मृति के 
अभाव में दुःख का भ्रनुभव आता है । आत्मस्मृति प्रास करना इस योग- 
mam विषय है। चार प्रकार की वृत्तियों का जो अनुभव भ्राता है, 
वही फिर से उसी रूप में जाग्रत होता है, तो उसको 'स्मृति' कहते हैं १ 
यह पाँचवी वृत्ति है । 


N 
अभ्यासे-वरार्य्‌ TE g 
१२. अभ्यास-वैराग्याम्यास्‌ तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 
अम्यास-वेराग्याभ्याम : अभ्यास और वैराग्य से 
तत्‌-निरोधः ` : उन पाँच वृत्तियों का निरो 
: होता है। 


'निरोध' का अर्थ है, वृत्तियों को अत्यन्त निर्मल करना और निर्मल 
वृत्तियों पर विजय पाना । इस समाधिपाद में qie बताया गया है š 
परायोग का अर्थ है--चलते-फिरते, खाते-पीते, सारा व्यवहार करते हुए 
बृत्तियो का निरोध करके झात्मानुभव में स्थित रहना, पिण्ड र ब्रह्मांड में 
व्यास एक तत्त्व के झनुसंघान में जीवन व्यतीत करना | पूर्णयोग के साधक 
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के तौर पर श्रगले साधनपाद में अष्टांगयोग बतलाया है | उसमें ध्यानजन्य 
ृत्ति-निरोब का विवेचन है, जो प्रस्तुत वृत्ति-निरोध से भिन्न है । 

झब एक-एक वृत्ति के निरोध पर विचार करें । 

१. प्रमाण-वृत्ति-निरोध : प्रत्यक्ष, अनुमान झोर ग्रागम--ये तीन 
प्रमाण बताये गये हैं । 

( a ) प्रत्यक्ष-प्रमाण-वृत्ति-निरोध : सृष्टि का प्रत्यक्ष ज्ञान पाँच 
makar से होता है । सृष्टि में सत्‌, असत्‌ ये दो भेद हैं। यदि हमारा 
ध्येय वृत्तियों को निमंल रखना है, तो यह निश्चय होना चाहिए कि आँख 
से पवित्र वस्तु ही देखेंगे, अपवित्र नहीं; कान से पवित्र शब्द ही सुनेंगे, 
भ्रपवित्र नहीं; आदि । इस प्रकार इन्द्रियों द्वारा पवित्रता को छोड़कर 
पवित्रता का ही ग्रहण करें, यह 'प्रत्यक्ष-प्रमाण-वृत्ति-निरोघ' है । 

(आ ) अनुमान-वृत्ति-निरोघ ¦ हम प्रायः सृष्टि के तथा सृष्टि के 
मूल तत्वों के बारे में उल्टे-सीधे अनुमान करते रहते हैं । हमारे ये अनुमान 
दिन-प्रतिदिन सत्य के भ्रनुकूल और सूक्ष्म बनते जायें, ऐसा प्रयत्न करना 
'अनुमान-वृत्ति-निरोध' है । 

( इ ) आगन व्‌।त्त-निरोध : शास्त्र और संतों के वचन अनेक प्रकार 
के होते Š । हरएक वचन को सत्य की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण 
करना चाहिए । इस प्रकार सत्य को ग्रहण करना और श्रसत्य को छोड़ना 
ही 'झागम-वृत्ति-निरोघ' है । 

q. विपर्यय-वृत्ति-निरोध : श्रममूलक भ्रोर मिथ्या कस्पनाएँ हमारे 
मन में चलती रहती हैं । “मैं देह हैं --यह सबसे बड़ा भ्रम है । इस भ्रम 
को उखाइना तथा बाह्य सृष्टि के विषय में जो एकदम मिथ्या कल्पनाएंँ 
कर लेते हैं, जिनके लिए बाइ में पछताना भी पड़ता है, उन्हें छोड़ना 
'विपपंय-वृत्ति-निरोध' है । 

३. विकल्प-वृत्ति-निरोध : रास्ते में कोई ह्री जा रही है। उसे 

दे खते ही मातृभाव पैदा होता है । उसमें माता को कल्पना होना विकल्प 
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है, यानी विशेष कल्पना है । यह पवित्र कल्पना है । लेकिन स्त्री को 
देखते ही मन में विकार उत्पन्त हुआ, और पत्नी की कल्पना आयी, तो 
यह भी विकल्प ही है, लेकिन यह अपवित्र है, मिथ्या कल्पना है । मिथ्या 
इसलिए कि इस कल्पना से उस ज्लो में निहित वास्तविक आ्रात्मतत्व को 
हम कभी पहचान नहीं सकेंगे । इसके विपरीत, मातृभाव की कल्पना से 
वेराग्य, वैराग्य से ईश्वरभाव--इस प्रकार मूल तत्त्व तक पहुँचाने की 
सामथ्यं मातृभाव में है। इसलिए पवित्र कल्पनाम्रों को ग्रहण करें और 
अपवित्र विकल्प को छोड़--यह 'विकल्प-वृत्त-निरोध? ë । 


४. निद्रा-वृत्ति-निरोध : निद्रा का सक्या त्याग तो श्रसम्भव ही 
है । बल्कि किसी भी वृत्ति को पूर्णतया छोड़ना शक्य है। इसलिए 
निद्रा-वृत्त का निरोध करने का ma भी यही है कि उसे शुद्ध किया जाय । 


निद्रा को वश में करना यानी आहार को वश में करना | ग्राहार को 


शुद्ध करना यानी सात्त्विक आहार ही लेना ata उसकी मात्रा पर नियंत्रण ` 


रखना । जिसने भ्राहार की मात्रा को वश में नहीं किया, उसका वश निद्रा 
पर नहीं चल सकता; बल्कि निद्रा अधिक श्राती है। निद्रा पर जिनका 


ag नहीं, वे आत्मदर्शन या हरि-दर्शन के मार्ग पर बहुत कठिनाई से ही 
अग्रसर हो सकेंगे । 


५. स्मृति-निरोध : रास्ते में जाते-जाते, इच्छा न होते हुए भी कोई 
अशुभ या अपवित्र हृश्य दिखाई दिया । यद्यपि तुरंत दृष्टि उधर से हटा 
लो, फिर भी उस मलिन हृश्य को स्मृति बाद में हो सकती है। उसी 
समय उस मलिन स्मृति को ger देना चाहिए, निरोध करना चाहिए । 
हरय सामने धाने पर उधर से दृष्टि हटा लेने के बजाय उसको फिर-फिर 
देखने की इच्छा हो श्रोर मन में द्वन्द्व चलता रहे, तो इस निर्णय पर पहुँचना 
fs उभर देखना नहीं है श्रोर उधर से फिर दृष्टि हटा लेना प्रत्यक्ष-प्रमाण- 
य है, बाद में उठनेवाली उसकी स्मृति को रोकना 'स्मृति-निरोघ' 
है । मलिन वृत्ति का उठना mang से बिलकुल बंद हो जाने के बाद 
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अच्छी यानी पवित्र स्मृति को वश में कर लेने का अभ्यास करना चाहिए । 


अर्थात्‌ ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि पवित्र स्मृति को भी, जव चाहें तब, 
तुरंत हटाया जा सके इसका अर्थ यह कि स्मृति-निरोध द्विविध है-- 
“असत्‌ स्मृति-निरोब’ और “aq स्मृति-निरोध' | 

( इन पाँचौं वृत्तियों को अधिकाधिक शुद्ध करते हुए उन पर विजय 


पाने के लिए सूत्रकार दो उपाय अगले सत्रों में वता रहे हैं--अम्यास 
ओर वैराग्य । ) 


x २८ x 
१३, तत्र स्थितो यत्नः अभ्यासः ॥ १३ ॥ 
तत्र , : चित्तनिरोधरूपी योगावस्था में 
स्थितो : स्थित होने के छिए 
यत्नः : बार-बार यत्त करना 
अभ्यास: : अभ्यास है। 


बार-बार यत्न करना ही 'अस्यास' है । अभ्यास-काल में फलाशा- 
त्याग की बात ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है | शाज्नाध्ययन, संतों 
के सहवास और चिन्तन-मनन द्वारा ध्येय और ध्येय-प्राप्ति का साधन 
--मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए । यह चिन्ता छोड़ देनी चाहिए कि ध्येय 
कब प्रास होगा | “इतने समय से वृत्ति-निरोध का अभ्यास कर रहा हुँ, 
फिर भी मेरी कुछ प्रगति नहीं हो रही है'--इस प्रकार के चिन्तन से 
निरुत्साह ओर निराशा पैदा होती है और उसमें ही काफी शक्ति व्यथं 
खच हो जाती है। ऐसी व्यर्थ चिन्ता करने से प्रगति थोड़े ही होनेवाली 
है ! निराशा में खर्च होनेवाली शक्ति को भी प्रयत्न की मात्रा बढ़ाने में, 
खोज करने में लगाना चाहिए । 


( यह अभ्यास कब पक्का होगा, यह भ्रगले सत्र में बताया Š । ) 
x x x 
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१४. स तु दीघकालनैरन्तयसत्कारासेबितो 

Tar ॥ १४ ॥ 

तु : लेकिन 

सः : वह ( अभ्यास ) 

दीघेकाल : दीघं समय तक 

नेरन्तयं : निरन्तर 

सत्कार : सत्कारपुवंक 

आसेवितः : परिपूर्ण रीति से सेवन करने से 

(ही ) 
इढभूमिः : इढ यानी पक्का होता है । 


इसमें चार बातें बतायी गयी. हैं-- 


“दोघंकाल' का अ्रथे है मृत्युप्यंन्त । कइयों को असत्‌ संस्कारों के 
कारण एक ही जन्म में अभ्यास Ze नहीं होता । अभ्यास पक्का होने 
के बाद भी भ्रस्पास-भूमिका को मृत्युपर्यन्त बनाये रखना मैं इष्ट समझता 
हूं, ताकि एक वार हढ़ होने के बाद फिर उसमें शिथिलता न ग्राने पाये l 


` निरन्तर” यानी प्रतिदिन, सतत, अखण्ड । बीच में खण्ड नहीं 
पड़ना चाहिए । 


PE का के माने हैं प्रेमपृवंक, भक्तिपूर्वक, शद्धापूर्वेक, ग्रादर- 
भाव से । 


x i रीति से सेवन” करने का भ्रर्थ है, ईदवर ने जितनी शक्ति: 
दी है, वह सव अभ्यास में लगाना । ध्येय कब प्राप्त होगा, इस प्रकार की 
चिन्ता में यदि थोड़ी भी शक्ति खच होती है, तो उसका अर्थ यह कि हमने 
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अभ्यास-वेराग्य २७. 


शक्ति को चोरी की; वंचना की । विना gad, विना वंचना किये सारी 
शक्ति श्रम्यास-वेराग्य में लगाना”“परिपुर्ण-सेवन' है | 


( अव ग्रगले दो सूश्रों में वैराग्य की व्याख्या बताते Š । ) 
x x x 
१५, दृष्टासुअविक-विषय-वितृष्णस्य वशीकार-संज्ञा 
वैराग्यम्‌ H १४ ॥ 


ष्ट : देखे हुए (ओर ) 

अनुश्चविक : सुने हुए 

विषय : विषयों के बारे में 

वितृष्णस्य : तृष्णारहित पुरुष को 

वशीकार-संज्ञा : विषय मेरे वश में है ऐसा जो 
अनुभव आता है, उसका नाम 

वैराग्यम्‌ : वैराग्य है । 


यह विपय-वैराग्य है । इसको 'ग्रपर-वैराग्य' भी कहते हैं ! इसमें दो 
बातें बतायी गयी हैं : | 

१, शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्धात्मक जो पाँच विषय हैं, उत्तके प्रति मन 
में जो तृष्णा या तीब्र इच्छा रहती है, उसे हटाने का प्रयत्न पहले करना 
चाहिए | इस प्रयत्न के सफल होने पर ही “विषय हमारे वश में है' ऐसा 
झनुभव आ सकता है। : 

२. सृष्टि में विद्यमान पाँच विषयों के तीन विभाग ओर हँ--सत्त्व,. 
रज और तम | तृष्णात्याग का दूसरा भ्रथं है, पहले राजसिक और तामसिक 
वासनाओं का त्याग । सात्त्विक इच्छा का त्याग पहले नहीँ करना है, कर 
भी नहीं सकते । इस सूत्र में जो विषय-वैराग्य बताया गया है, वह रजो-- 
गुणात्मक और तमोगुणात्मक विषयों का है। रज और तम का सवेथाः 
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त्याग करने से 'विषय वश में हैं” ऐसा agaa भ्राने लगता है । परन्तु 
जब तक सत्त्वगुण की Maa बनी रहेगी, तब तक पूर्ण शान्ति का 
'झनुभव नहीं ग्रा सकता । 

( सत्त्वगुण की वितृष्णा श्रर्यात्‌ 'पर-वेराग्य” श्रगले सत्र में बताया 
गया है | ) 


x x x 
१६, .तत्‌ परं पुरुषख्यातेः शुणवैतृष्ण्यस्‌ || १६ II 
'पुरुषख्याते: x :आत्मज्ञान से 
magg : सत्त्वगुण को भी आसक्ति का 
नाश होता हे, 
"तत्‌ . : वह 
परम्‌ : पर-वेराग्य है । 


सत्त्वगुण की झासक्ति का त्याग रज-तम की झासकिति के त्याग से 
अधिक कठिन है, क्योंकि सत्त्वगुण का सम्बन्ध मृत्यु तक नहीं gear | वह 
अखण्ड रहनेवाला है। इसलिए बहुत सचेत रहना पड़ता है। संबंध के 
रहते हुए भी तद्विषयक mam तो छोड़ ही सकते हैं और वह आसक्ति 
आत्मज्ञान के बिना नहीं छूटती। श्रात्मज्ञान किस तरह प्रास किया जाय 
“यह बताना Ama का विषय है | 

( यही बात अगले सूत्र में चार भूमिकाओं द्वारा बतायी गयी हुँ । ) 
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सम्पज्ञात-असम्पज्ञातःभूमिका (१) (४: 
१७, वितकबिचारानन्दास्मिताचुगमात्‌ 
aqiq: ॥ १७ Il 
वितक॑ : परस्पर विरुद्ध सदसद्विचार,. 

| कल्पनाएँ, भावनाएँ; 
विचार : असद्विचार और असद्भावनाओं 
को हटानेवाले सद्विवेक-विचार; 
आनन्द : विचार की आसक्ति नष्ट हो 
: जाने के बाद का आनन्द, शांति, 
अस्मिता : सबके साथ लगी रहनेवाछी 


और बन्धन में डाळनेवाळो 
अहंकार” नामक वृत्ति । (इन 


चारों के 
अनुगमात्‌ : निरोध के बाद आनेवाळी स्थिति 
सम्प्रज्ञात: : सम्प्रज्ञात योग कहलाती है । 


यह सूत्र महत्त्वपूर्ण है । इसमें क्रमशः चार भूमिकाएँ बतायी गयी हैं L 
पाँचवीं भूमिका आत्मदशंन की ë । 


१. वितर्क-निरोध : साधनपाद के ३४ वें सूत्र में 'वितक का ग्रथे 
बताया है--'वितर्काः हिसादय:?--यानी हिसा, wa ग्रादि को 'वितके? 
कहते हैं । इस सूत्र में वही भ्रथं लेना है, 'विशेष तक! नहीं । साधक या 
मुमुक्षु अभ्यास और वैराग्य की साधना कर रहा Š । उस साधना-काल की 
पहली भुमिका वितकं-निरोध की है। वितक यानी सद्‌-प्रसद्‌ विचार का 
इन्द्र, संघर्ष । पंचवृत्ति-निरोध का अम्यास, विषय-वेराग्य तथा सत्त्वगुण- 


t 
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"वैराग्य की साधना की बात पिछले सूत्रों में बतायी है। जव साधना शुरू 
करते हैं, तब मन में परस्पर विरुद्ध विचारों पौर भावनाओं का संघर्ष 
चलने लगता है । तब भ्रपवित्र विचारों कां हटाने के लिए पवित्र विचारों 
का सेवन करते रहना चाहिए । इस प्रकार अपवित्र विचारों और भाव- 
MA का पुरा निरोध हो जाय, तब समझना चाहिए कि “वितकं-निरोध' 
-नामक पहली भूमिका प्राप्त हो गयी । 


` २, विचार-निरोघ : वितर्क-निरोध की भूमिका में सद्‌-विचार 
"झर विवेक हस्तगत होता है । लेकिन सद्विचार की भी सक्ति हो 
जाती है । साधक सोचने लगता है कि “मैने श्रसद्‌-विचारों पर खूब कावू 
“पा लिया! । यह “अस्मिता” यानी अहंकार कहलाता है । इसके रहते शांति 
-या आनन्द को भूमिका प्रास नहीं हो सकती । इसलिए वितक-निरोध के 
बाद सदू-विचार का निरोध करना होता है । इस प्रकार सद्‌-विचारों और 
-सद्‌-भावनाओं की आसक्ति का निरोध सघ जाय, तव समझना चाहिए कि 
“विचार-निरोघ' की. भूमिका प्रास हो गयी । 


३. आनन्द-निरोध : जहां सद्‌-विचारों की भासक्ति छूट गयी, 
वहाँ झानन्द ओर शांति का अनुभव आना ही चाहिए । इस भ्रानन्द-भुमिका 
में साधक को बहुत सतकं रहना पड़ता है । इसमें उन्माद-वृत्ति बढ़ सकती 
“है । इस भूमिका में ग्रहकार बहुत प्रवल होता है । साधक यदि झानन्द के 
जोश में ग्रहंकार का जोर न पहचाने, तो सद-आचरण से च्युत हो सकता 
“है । तब वह भ्रक्सर महंत बन बैठेगा, शिष्यों का ASET जमा लेगा । 
Re बनकर सारी साधना को मिट्टी में मिला देगा। सद-विचारों को 
-वश में करने से जो आवन्द प्राप्त हुआ था, वह वश भी नष्ट हो जायगा । 
इसलिए उस झानन्द का निरोध करना वश्यक Š | 


आनन्द की ्रासक्ति या भान को, यानी, भ्रस्मिता को मिटाना ही 
Kun है । झानन्द के अनुभव में कोई विशेषता नहीं है । मुझे 
आनन्द का अनुभव धाया, इसका अथ यह है कि मैं झानन्द से भिन्न हूँ । 
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सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात-भूमिका (१) ३१ 


इस शात्म-भिन्नता के श्रनुभव में आनन्द का ajaa नष्ट नहीं होता, 
बल्कि अपार शांति का श्रनुभव भ्राता है, परन्तु उस आनन्द का भान नहीं 
रहता । यदि श्रानन्द की ग्रासक्ति का निरोध करने में हम सफल होते हैं, 
तो समझना चाहिए कि हमको झानन्द-निरोध की तीसरी भूमिका 
प्रास हुई । 


४, अस्मिता-निरोध : 'भ्रस्मिता-निरोघ' भूमिका यानी आत्मदर्शन 
की भूमिका । यह भ्रंतिम भूमिका है । सद्विचार स्थिर किया, उसका 
अहंकार नए करके आनन्द प्रास किया, फिर श्रानन्द की अस्मिता qg 
को । इस प्रकार तीन भूमिकाएं प्रास कर, तीनों के पीछे विद्यमान अहंकार 
को भी उखाड़ दिया । साधक काफी ऊँची भूमिका में पहुंच गया है लेकिन 
इस झनहंकार की उच्च भूमिका के पीछे भी भ्रस्मिता रहतो है । ग्रनहंकार 
का भी अहंकार होने लगता है । इसलिए इस भ्रनहंकार के भान को यानी 
उस अस्मिता को उखाड़ना है। इसमें यदि सफल होते हैं, तो समझना 
चाहिए कि श्रात्मदर्शन की अंतिम भूमिका प्रास हुई । आत्मा केवल अकर्ता, 
साक्षी ज्ञाता है । हमें भी अस्मिता का परदा हटाकर anat, साक्षी में 
मिल जाना है, स्वयं शून्य बनकर श्रात्म-सत्ता को प्रास करना | 


विनोबाजी ने इन भूमिकाओं की सुन्दर व्याख्या की है । वे कहते हैं : 
“हमारे मन में परस्पर विरुद्ध विचार उठा करते ë । इसका नाम 'वितक' 
हे । यह विरोध मिटाने की कला सघ गयी, तो दूसरी “विचार-भूमिका' 
प्रास होती है विचार यानी विवेक हस्तगत होता है । तब उसमें 'आनन्द' 
का अनुभव आना ही चाहिए । क्योंकि, विवेक और विचार से मन का सारा 
संघर्ष जब नष्ट हो जाता है, तब ga मिट जाता है और द्वैत के मिटने पर 
शान्ति भ्रोर भ्रानन्द के सिवा ओर कौन-सी स्थिति रह सकती है ? फिर, 
जहाँ द्वैत-रहित आनन्द का अनुभव झाया, वहाँ अस्मिता व्यापक होने लगती 
हे । वह इतनी व्यापक होती है कि “अहँ ब्रह्मास्मि' का अनुभव होने 
. है। 'में ब्रह्म हूँ ' इसका ग्रर्थं है 'में शून्य हैं” । व्यापक होते-होते. 
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गस्मिता का स्वरूप ब्रह्म में लीन हो जाता है । यही 'ब्राह्मी स्थिति” या 
'आत्मदर्शन' है ।” 


( अगले सूत्र में असम्प्रज्ञात भूमिका का विवेचन किया गया है । ) 
x x x 


१८. बिराम-अरत्ययाभ्यास-पूरव संस्कारशेषोऽन्यः १८ ॥ 


विराम : स्मिता के अन्त या अस्मिता 
के शमन ( ओर ) 

प्रत्यय : प्रत्यय का 

अभ्यास-पूर्व: : अभ्यास हो जाने के बाद 

संस्कारशेष: : जो संस्कार रह जाता है, वह 

अन्यः : दूसरा यानी असंप्रज्ञात योग है । 


जहाँ भान का अस्तित्व है, वह अवस्था 'सम्प्रज्ञात योग' कहलाती Š t 
झस्मिता की अंतिम भूमिका में ग्रनहंकार का अहंकार नए कर देने पर भी 
उसका भान पूरी तरह मिट नहीं जाता ag तो अस्मिता के विराम- 
प्रत्यय का अम्यास हो जाने के बाद ही मिट सकता है । भान के मिटने का 
W है, सहजावस्था का प्रास होना । ग्रात्मदशन की सहजावस्था ही 
असम्प्रज्ञात योग है । श्रात्मदर्शन में श्रस्मिता के विराम-प्रत्यय का अनुभव 
ग्राता है और उसका अभ्यास हो जाने से जो सहज संस्कार रह जाता है, 
वह 'भ्रसम्प्रज्ञात योग? है । आत्मसत्ता की प्रासि के बाद जीवन में उसकी 
सहजधारा बहने लगती है, वही असम्प्रज्ञात योग है । निद्रा में ग्रभाव- 


प्रत्यय होता है, समाधि में प्रत्ययाभाव और अरसम्प्रज्ञात भमिका में 
विराम-प्रत्यय | : 


( ये सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात भूमिकाएँ किसको कब प्रास हो सकती हैं, 
यह प्रगले प्रकरण का विषय है। ) ७ 
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सम्पज्ञात-असमज्ञात-भूमिका (२) ३:५१ 
१९, अवग्नत्ययः विदेह-प्रकृति-लयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


विदेह-प्रकृति-छयानाम्‌ : प्रकृति को यानी माया को हटा-. 
कर, जिन्होंने पूव॑-जन्म में ही 
वैराग्य प्राप्त कर लिया, उनको 


भवप्रत्यय: : ( बाल्य में हो ) योग-भूमिका 
का प्रत्यय यानी अनुभव 
आता है। 


इसके उदाहरण ज्ञानेश्वर और शंकराचार्य हैं । ये उदाहरण उच्चकोटि 
के हैं । ऐसे आर भी उदाहरण मिलेंगे । जिनकी पूर्व-जन्म की इतनी 
तपश्चर्या नहीं है, उनको प्रयत्न करना पड़ेगा । 
( इसका एक क्रम अगले सूत्र में दिया है। ) 
x x x 
a A ९ 
२०, भ्रद्धा-वीये-स्मृति-समाधि-अज्ञा-पूवेकः 
इतरेषास्‌ H २० ॥ 
श्रद्धा : शास्त्रों और adi पर निष्ठा, 
ag : ब्रहाचयं आदि ब्रत-नियम- 
पाळन से उत्पन्न होनेवाळा 
मोज, 


k. : अस्मिता का परदा हटाकर 
बहनेवाळी आत्म-स्मृति को 
घारा, 
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समाधि : सर्वत्र हरिदर्शश, हरिमयता, 
ओर e 
sagaia: ` : प्रज्ञा के द्वारा (जो बुद्धि उक्त 


चर्तावध साधनों से क्रमशः शुद्ध 
होती है, वह प्रज्ञा! कहळाती है। ) 
इतरेषाम्‌ : इसरों को यानी जिनकी qd- 
| जन्म को साधना तीव्र नहों है, 
उनको योग-भूमिका प्राप्त 
होती है । 
सर्वविध साधनाओं से, ग्रंत में अत्यन्त विशुद्ध बुद्धि यानी प्रज्ञा! प्रास 
होती है । यही विमल बुद्धि श्रात्मदर्शत का, हरिदर्शन या परमशांति का 
साधन है । सभी साधनाएं चित्त-शुद्धि की पराकाष्ठा तक पहुँचने के 
लिए ही हैं । 
( साधन-क्रम बताया गया । अब अगले सूत्र में यह बताते हूँ कि ये 
भूमिकाएँ कव प्रास होंगी। ) 


x x X 
२१, तीत्रसंवेगानास्‌ आसन्नः ॥ २१ ॥ 
“तीब्रसंवेगानाम्‌ : जिसमें तीव्र संवेग यानी परम 
| व्याकुळता या तीव्र जिज्ञासा 
हो, उनको 
-आसन्तः : बहुत शीघ्र (साधना का फळ 
सिलेगा ) । 


व्याकुलता गा जिज्ञासा का भ्राधार चित्तशुद्धि है । [चत्तशुद्धि जितनी 
ज्यादा होगी, उतने प्रमाण में व्याकुलता या जिज्ञासा बढ़ेगी । 
x x x 
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ईरवर-प्रणिवात ३५ 


२२, बदुझध्याधिमागचात्‌ ततोऽपि विशेषः H २२ || 


ततः अपि : जिज्ञासा या व्याकुळता के तीव्र 
होने पर भी 

Jg : ( प्रयत्न में ) मृदु या कम मात्रा, 

मध्य Oo ; सध्यम मात्रा ओर 

अधिमात्रत्वात्‌ : 2 ( ऐसे तोन प्रकार ) 

से 

विशेषः : फळ मिछने में भी विशेष यानी 

अंतर पड़ता है । 


सत्संगति से तीब्र जिज्ञासा पैदा हो, तो भी फल मिल जायया, ऐसी 
वात नहीं हैं। तीब्र जिज्ञासा के साथ-साथ प्रयत्न की मात्रा अनुसार ही 
फल मिलता है । तीव्र जिज्ञासा होते हुए भी यदि प्रयत्न मन्द रहा, तो 
योग-भूसिका प्रास करने में समय लगेगा | 


( श्रगले सूत्र से ईशवर-प्रशिधान शुरू होता है । ) ° 
Sa 
९रपर-भाणधान १९३ 


२३, इंश्वरप्रणिधानादू वा ॥ २३ ॥ 
वा : ओर या अथवा 
ईश्वर-प्रणिधानात्‌ : ईश्वर-शरणता से यानी समर्पण 
से ( योग प्राप्त होता है। ) 
p7 प्रकरण महत्त्वपुर्ण है । 


वा' शब्द के ग्रथे के बारे में स्व० श्री किशो रलालभाई मश्नवाला 


का मत था कि योग-प्राति के ये दो उपाय हैं--एक अभ्यास-वेराग्य 
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दूसरा, ईश्वर-प्रशिधान । विनोवाजी का मत है कि अभ्यास-वैराग्य को 
ईइवर-प्रशिधान का सहारा देना है। दोनों उपायों से योग-भूमिका 
प्रास करनी है। मुझे विनोबाजी का s जेंचता है । 

सृष्टि में एक ही तत्त्व है, फिर भी माया के कारण पिण्ड और 
ब्रह्माएड के रूप में उसके दो विभाग होते हैं । पिण्ड में जो तत्त्व है, उसको 
जीव, आत्मा, साक्षी या ज्ञाता के नाम से पहचानते हैं । ब्रह्माण्ड में भी 
वही तत्त्व है, लेकिन मायारूपी श्रावरण के कारण उसको ईश्वर' कहते हैं । 
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त-निरोध करके सम्प्रज्ञात और श्रसम्प्रज्ञात- 
भूमिका प्राप्त करने के वाद पिण्ड में निहित आत्मतत्त्व को पहचानना 
झात्मदशंन की एक उच्च भूमिका ë । सांख्य और जैन इसी अंतिम भूमिका 
पर स्थिर हुए Š । वे इसी आत्मतत्त्व को 'चेतन” कहते हैं । ब्रह्माण्ड के 
पीछे जो तत्त्व है, उसे वे जड़ मानते हैं इसलिए उनके मतानुसार पिण्ड 
में निहित भ्रात्मतत््व को पहचानने के अलावा और कोई भूमिका नहीं हे । 


पतंजलि ने सांख्य-तत्त्वज्ञान स्वीकार करते हुए श्र उसीको प्रावान्य | 
देते हुए भी ईश्वर (पुरुष ) को स्वीकार किया है । इसलिए उन्होंने aw | 
` शरणता को साधन बताया है | 'ईश्वर-प्रणिधान' शब्द योग-दर्शन में सिर्फ | 
चार वार श्राया है । यहाँ पहली वार आया है और साधनपाद में तीन 
बार आया है | चूंकि ईश्वर-प्रशिधानहूपी साधन का विवेचन भगवद्गीता 
आदि अन्यान्य शाल्न-ग्रेथो में पर्यास रूप में किया गया है, इसलिए योग- 
दर्शन में तत्सम्बद्ध सूत्र ज्यादा देने की श्रावश्यकता प्रतीत नहीं हुई होगी । 
यही कारण हो सकता है कि इस ग्रंथ में ईश्वर-प्रणिधानरूपी साबन को 
गोणत्व दिया-सा मालूम होता है। परन्तु मेरे ख्याल से अस्मास और 
वैराग्य का जितना महत्त्व है, उतना ही ईश्वर-प्रणिधान का है। 


पिण्ड में निहित प्रात्मतत्त्व को पहचानना एक भूमिका है, ब्रह्माण्ड में 
व्यास ईश्वर-तत्त्व को पहचानना दूसरी भूमिका है। दोनों मिलकर 'पूर्ण- 
योग” होता है- ऐसा मेरा मानना दै । ईश्वर-तत्त्व को पहचानने के लिए 
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| ईश्वर-प्रणिधान ३७ 
| ईश्वर-शरणता, ईश्वर-समपंण ही मुख्य साधन है । इस सूत्र में यही 
x बताया गया Š । 
( श्रगले तीन सूत्रों में ईश्वर का स्वरूप बताया गया है । ) 
X X xX 
२४, क्लेश-कर्म-विपाकाशयेः अपरासृष्ट; पुरुप- 
विशेषः ईश्वरः ॥ २४ ॥ 


IAA : ( साधनपाद में बताये गये पाँच ) 
क्लेश, 
कमं : सत्‌-असत्‌ कमं, 
विपाक : उनके शुभ-अशुभ फळ, 
आशयैः : संचित कमं--इन सबसे 
IR: ` : अत्यन्त अलिप्त 
पुरुष-विशेष: : विशिष्ट पुरुष 
ईश्वर: : इश्वर है। 
इसमें ईश्वर की अलिसता बतायी गयी है । 
x x x 
२५, तत्र निरतिशयं सर्वेज्वीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्र : उस ईश्वर में 
निरतिशयम्‌ : अपार 
सर्वेज्ञ-बीज म्‌ : सर्वज्ञता का बीज ë । 


बीज का श्रथ है शक्ति, सामर्थ्यं । इस सूत्र में ईदवर की सर्वज्ञता 
बतायी गयी है । 'बीज' शब्द इस बात का सूचक है कि सर्वज्ञता कभी नष्ट 
नहीं होगी । 


X x X 
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२६, स पूर्वपामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात ॥ २६ li 


सः : वह ईश्वर 

कालेन : काळ से 

अनवच्छेदात्‌ ` : अखण्डित, अमर्यादित होने के 
E कारण 

पूर्वेषाम्‌ : प्राचीन ऋषि-पुनियों का 

अपि :भी 

गुरः . * गुरु है। 


प्राचीन ऋषि-मुन्रियों को ईश्वर का जो साक्षात्कार हुआ, वह भी 
इंष्वर के अनुग्रह से ही हुआ । इसलिए ईश्वर को उनका भी गुरु 
समझना चाहिए | | 


इन तीनों में से पहले सूत्र में ईश्वर की अलिप्तता, दूसरे में adaa 
झौर तीसरे में अविनाशिता, अनन्तता वतायी गयी जीव s 
झौर काल से मर्यादित है । Ha Tu 


( भगले दो सूत्रों में ईश्वर का नाम भोर जप बतलाया गया है। ) 


x >< x 
२७, तस्य वाचकः प्रणव, || २७ || 
तस्य 
: उस 
वाचकः : ELN दु 
प्रणवः : ३% है। 


SA ने ॐ का ही जप किया | यह निर्गुण नाम है । गीता 
' आठव अध्याय में प्रणव-जप का उल्लेख आया है। ७ घ्यातमार्गी या 
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ईश्वर-प्र।णधान ३९. 


योगमार्गियों का नाम है । भक्तिमागियों का नाम राम, कृष्ण, हरि, 
गोविन्द ग्रादि है । ईश्‍वर के नाल अनन्त हैं । 


x x x 
२८, तज्जपः तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ II 
तत्‌ : उस ईश्वर-नास का 
जपः : जप 
तत्‌ : उसके 
अर्थं : स्वरूप में 
भावनम्‌ : भक्ति पैदा करने के छिए करना 
i चाहिए । 
( अगले सूत्र में ईद्वर-प्रणिधान का फल वताया गया है । 
x x x 


२६, ततः प्रत्यवचेतनाधिगमो5पि 
अन्तरायाभावः च ॥ 28 Il 
ततः : इस प्रकार के ईश्वर-प्रणिधान 
से 


प्रत्यक्‌ चेतन-अधिगमः अपि : प्रत्यगात्मा (साक्षी ) का ज्ञान 
(साक्षात्कार ) भी हो जाता है । 


q : और 

अन्तराय : योगमागे में जो विघ्न आते हैं 
| उनका 

अभाव: : अभाव हो जाता है। 


ईह्वर-प्रशिधान बहुत बलवान्‌ ओर अत्यन्त सुलभ साधन मान 
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गया है । ईश्वर-प्रणिधान से [पण्ड में विद्यमान श्रात्मतत्त्व का ज्ञान तथा 
ब्रह्माएड में विद्यमान ईश्वर-तत्व का ढशंन हो जाता है | यह ईश्वर-शरणता 
की विशेषता है । केवल agak वैराग्य द्वारा चित्त-निरोध के पीछे ' | 
'पड़े हुए साधक को ग्रात्मतत्त्व का ज्ञान जरूर होगा । और एक ही आत्म | 
तत्त्व मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि समस्त चेतनयोनि में दिखाई देगा इसलिए | 
उसे पशु-पक्षी आदि में ग्रात्मतत्त्व दृष्टिगोचर होगा तथा वह उनके साथ | 
समभाव से व्यवहार करने की चेष्टा करेगा । लेकिन इस चेतनयोनिके | 
अलावा जो जड़ सृष्टि है, उसमें व्यास ात्मतत्व को देखने को दृष्टि 
ata के स्वीकार तथा उसके प्रति समपंग-भावना के बिना नहीं 
मिलेगी, यह निश्चय सिद्धांत है लेकिन चूँकि जड़ सृष्टि में जो चेतनतत्त्व 
है, वही मनुष्य, पशु, पक्षी भादि समस्त चेतनयोनि में भी है, इसलिए पिण्ड 
ओर ब्रह्माण्ड में निहित उस एक ही अद्वितीय तत्त्व की जो शरण जाता है, 
उसको भ्रात्मज्ञान तथा हरिदशंन दोनों हो जाते Š । आत्मज्ञान होने से "मैं 
देह Ë — यह भावना सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है और qaninpa हरिमय | 
है'--इस प्रकार के हरिदर्शन से विश्व का पदार्थविषयक मोह नष्ट होजाता | 
'हे A साधक अपनी शून्यता का अनुभव करके उस एक भ्रद्वितीय तत्त्व 

“भे लीन हो जाता है । यही समाधि है । 


| 

( आगे समापत्तिःभ्रकरण में इस समाधि का वर्णन आयेगा | ) ° | 
अन्तराय ओर उन्हे जीतने का उपाय ; ७: | 
३०, व्याधि - स्त्यान - संशय - प्रमादालस्याबिरति- | 
आन्तदशेनारव्धभू मिकत्वानवस्थितत्वानि | 
चित्तविक्षेपाः, ते अन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


व्याधि : शारीरिक रोग, 
स्त्यान : मानसिक निरुत्साह, 
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अन्तराय और उन्हे जीतने का उपाय ४१ 


संशय 

प्रमाद 

आछळस्य 
अविरति 
श्रात्ति-दशंत 
अळम्ध-भ्‌मिकत्व 
अनवस्थितत्वाति 
चित्त-विक्षेपाः 


ते 
अन्तरायाः 


: आत्मा और ईश्वर के विषय में 
१ परस्पर विरुद्ध तक॑ ओर 


अनिश्चय, 


: gga, मानसिक जडता, 
: शारीरिक जड़ता एवं तमोगुण 


की वृद्धि, | 


: विषयोपभोग की छालसा, 
` विपरीत निश्चय, आत्मा, 


ईश्वर, योग-भूमिका आदि 
विषयक उळटा ज्ञान, 


: प्रयलशीछ रहने पर भी योग- 


भूमिका का प्राप्त न होना, 

: योग-भूमिका प्राप्त होने के बाद 
उस पर टिक त सकता, ये 

: चित्त-विक्षेप ( साधना में उप- 
स्थित होते ) हैं । 

वे 

: अन्तराय हैं, यानी योग-भूमिका, 

आत्मदर्शन ओर हरिदशंन 

प्राप्त करने में विघ्नख्प l 


इस सूत्र में कुल नो झन्तरायों का वर्णन किया गया हे । शंकराचार्य 
ने अपरोक्षानुभूति’ में श्‍लोक १२७ भ्रोर १२८ में झाठ विष्नों का वर्णन 
किया है : ( १ ) भ्रनुसंघान-राहित्यम्‌=भ्रात्मा या ईश्वर का अनुसन्धान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


w. a mm 


४२ जीवन-सावना 


छूट जाना, ( २ ) आलस्यम्‌ = आलस्य, ( ३ ) भोगलालसा = भोगों की 
इच्छा, ( ४ ) लयः = निद्रा, ( ५१ तमः = मोह, (६) विक्षेप: = 
विषम प्रसंग, ( ७ ) रसास्वादः=स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा और 
( ८ ) शून्यता = मन का शून्य वन जाना | 


( इनके साथ पदा होनेवाले चार विक्षेपों का वर्णन अगले सूत्र में है । } 


x x X 


३१. दुःख-दौसेनस्याङ्गमेजयत्व-श्वास-प्रश्वासाः 
विक्षेप-सहश्चवः ॥ ३१ N 


दुःख : विह्वळता, 
दोमंनस्य : निराशा, उदासीनता, 
अद्भुमेजयत्व : शरीर के अवयवों का काँपना, 
एवास-प्रश्‍वासा: : सांस का असमान होना, बीच 
=: में रुक जाना, ये चार विक्षेप 
-सहभुवः उक्त नो विक्षेपों ( अंतरायों ) 
के साथ पैदा हो जाते Š | 


( अगले सूत्रों में इन नौ ब्रंतरायों और चार faddi 
आ T -यानी 
विघ्नों पर विजय प्रास करने के उपायों का वणंन है । ) 


x x x 
तत्प्रतिषेध A ९ 
३२, [थम्‌ एकतत्त्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
तत्‌ : उनके 
प्रतिषेधाथंम : निवारण के छिए 
3 ० एक तत्त्व का 
अभ्यास: * अभ्यास करना चाहिए। 
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अन्तराय ओर उन्हें जीतने का उपाय ४३ 


संशय, भ्रान्तिदर्शंन, भ्रलव्धभूमिकत्व भ्रौर अनवस्थितत्व---इन चार 
अन्तरायो को दूर करने के लिए उन विषयों का गहरा भ्रभ्यास करना 
चाहिए। चिन्तन के लिए शास्र का अध्ययन भ्रोर अनुभवी व्यक्तियों का 
मार्गदर्शन आवश्यक है। ये चार अन्तराय केवल मानसिक हैं। इसलिए 
जिस विषय के वारे में संशय हो या जो भूमिका प्रास न होती हो या: 
प्रास होने पर जो टिकती न हो, उस संशय को मिटाने, उस भूमिका को 
प्रास करने ओर ठिकाने के लिए चिन्तन ही एक मागं हो सकता g | 


x X >x 


२३, सत्री-करुणा-झुद्वितोपेक्षाणाय्‌ सुख-दुःख-पुण्यापुण्य- 
विषयाणास्‌ भावनातः चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सुख : सुख देनेवाले 

दुःख : दुःख देनेवाले 

पुण्य : अच्छे 

अपुण्य : बुरे 

विषयाणाम्‌ : विषयों में ( यानी पदार्थों केः 
साथ संबंध आता है, तब ) 

मैत्री : मित्रता 

करुणा :दया `. 

मुदिता . : आनन्द 

उपेक्षाणाम्‌ : उपेक्षा यानो तटस्थता--इन 
चारों की 

भावनातः : भावना करने से 

हलिति ` : चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होतो 
है। 
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साधक अम्यास-वैराग्य और ईश्वर-प्रणिधान का प्रयत्न तो करता 
'है, लेकिन सामने जो सृष्टि खड़ी है, उससे वच नहीं सकता । उससे संबंध 
राने से मन में काम, क्रोध आदि विकार उठते हैं । यदि उन विकारों को 
“हटाने में साधक सफल नहीं होता है, तो स्त्यान ( निरुत्साह ), दुःख और 
दोमंनस्य ( निराशा, उदासीनता ) -ये तीन gda वृत्तियाँ ( श्रंतराय ) 
साधक के मार्ग में वाधक बनती हैं। इनको दूर करने के लिए चार 
उपाय इस सूत्र में बताये हैं : 

१. मेत्री : हम यदि सारे संसार के साथ मित्रता का भाव रखते हैं, 
“तो कोई हमारा ग्रपमान या तिरस्कार करेगा तो भी उस मित्रभाव के 
' कारण हमारे मन में दुःख की वृत्ति नहीं उठेगी । 

२. करुणा : यदि दया भाव का उत्कषं करते हैं, तो. किसी का 
अपराध देखकर क्रोध के बजाय क्षमा-वृत्ति जागेगी । 

3, मुदिता : यदि मुदिता का अम्यास करते हैं, तो सृष्टि के प्रति 
' दोष-दृष्टि के बजाय गुण-दृष्टि हो रहेगी झोर afg के भिन्न-भिन्त जड़ 
और चेतन पदाथं देखकर उनमें विद्य%:न गुणों का चिन्तन करते-करते 
“गुणों का ही अनुभव करने लगेंगे | | 

४. उपेक्षा : उपेक्षा-माव का अभ्यास होने पर सृष्टि में चलनेवाले 
'पापाचरण को देखकर निराशा नहीं होगी, बल्कि उसके प्रति तटस्थभाव 


रहेगा । 


Xoo x x 
९ 
२४, प्रच्छदेन-बिधारणाथ्याम्‌ वा प्राणस्य || ३४ ॥ 
वा ; : ओर 
“घ्राणस्य ` : प्राण के, यानो सब इन्द्रियों के 
EEA : विषयत्याग, और 
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अन्तराय ग्रौर उन्हें जीतने का उपाय vu 


विघारणास्याम्‌ : विषयग्रहण पर नियंत्रण रखने 
"से ( भी चित्त को प्रसन्नता प्राप्तः 
होती है । ) 


इस सूत्र में व्यावि, अंगमेजयत्व ( कॅपकेंपी ) ओर श्वास-प्रश्वास--- 
इन तीन शारीरिक ग्रंतरायों को हटाने के उपाय बताये हैं । यहाँ प्राण का 
संकुचित या सीमित m करने से ga का अथं ठीक नहीं वैठेगा | इंसलिए? 
प्राण यानी दसों इंद्रियां--ऐसा ब्यापक अथं लेना चाहिए । 


रोग का कारणा मुख्यतः इर्द्रियों का असंयम हे । भ्रच्छा काम भी 
यदि मर्यादा से श्रधिक करें, खाने-पीने में मात्रा का ध्यान न रखें, कब्ज 
का कोई उपचार न करें, तो रोग हो जाता हे । पुरी जानकारी प्रास 
किये विना ही कोई प्राणायाम के पीछे पड़ता है, तो उसे दमा हो जाता 
है । फिर सांस सतुलित नहीं रह पाती, उल्टी-सीधी चरने लगती हे । 
इसलिए सभी इंद्रियों को विवेक और निग्रहपूर्वक संयम में रखकर, मध्यम 
मार्ग से चलकर शरीर को नीरोग रखना योगाभ्यास के लिए झावश्यक है । 


इन्द्रिया पदार्थों को ग्रहण करतो हैं ag “विधारण” कहलाता है ।. 
कुछ पदार्थों का त्याग उन्हें करना पड़ता Š । यह 'प्रच्छदेन' कहलाता है । 
जब इंद्रियों के विषय-ग्रहण और त्याग में संयम दाखिल होता है, तज रोग 
काबू में आता है और शरीर नीरोग बन सकता है । संयम के साथ ज्ञानः 


` यानी विवेक होना ही चाहिए । 


X x x 
३५, विषयवती वा प्रवृत्तिः उत्पन्ना मनसः स्थिति- 
निबन्धनी ॥ ३५.॥ 


बा : यदि 
विषयवती ` विषयवान्‌ यानी उदात्त घ्येयवाच्‌ः 
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agfa: : प्रवृत्ति 

उत्पन्ना : उक्मन्त को जाय, तो (बह प्रवृत्ति) 

मनसः : सन की : 

स्थिति र ba को यानी मानसिक जडता 

निबन्धनी : बाँध देती है, यानी हटा 
देती है। ; 


इस सूत्र में प्रमाद ओर आलस्य पर विजय पाने का उपाय बताया 
गया है । साधनाकाल में साधक को यदि प्रमाद घौर श्रालस्य का अनुभव 
होने लगता है, तो निवृत्ति कम करके किसी उदात्त ध्येयवाली प्रवृत्ति में 
सगन। चाहिए । प्रवृत्ति से शारीरिक जडता चीण होकर तज्जन्य मानसिक 
आलस्य भी नष्ट हो सकेगा। | 


( यह प्रवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, यह Tak सूत्र में बताया 
गया है। ) 


>x xX X 
२६, विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
विशोका : ( वह प्रवृत्ति शोक टूर करने- 
वा : और 
ज्योतिष्मती * प्रकाश यानी आत्मज्ञान बढाने- 
वाळी होनी चाहिए | | 


T प्रवृत्ति के लिए यहाँ दो महत्त्वपूर्ण शतं सूचित की गयी हैं । 
च्छी भ्रवत्ति में भी मर्यादा का ख्याल न रहने से साधक शोक-मोह में 
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अन्तराय ओर उन्हें जीतने का उपाय ४७ . 


फेस जाता है । प्रमाद आर शालस्य के गढ़े से / निकलने के लिए भ्रच्छी 
प्रवृत्ति प्रारंभ करता है ओर रजोगुण यानी लोभ के वश होकर प्रवृत्ति 
इतनी बढ़ा लेता है कि शोक-मोह के गढ़े में गिर पड़ता है । तमोगुण से 
निकलकर रजोगुण में फंस जाता है और आात्मञ्चान का रास्ता रोक देता 
š । इसलिए प्रवृत्ति में इन दो शर्तों का ठीक ध्यान रखना आवश्यक ë । 


x x x 
३७, चीतरागचिषयम्‌ वा RITA ॥ ३७ ॥ 
चा : और ( अविरति का अंतराय 
हटाने के छिए ) 
ag ` : चित्त पर 
बीतराग-विषयस्‌ वैराग्य पैदा करनेवाले विषयं 


का रंग चढ़ाना चाहिए, अर्थात्‌ 
चित्त को वेराग्योत्पादक विषयों 
की रुचि छगानी चाहिए । 
अविरति के भ्रन्तराय को झन्त में लिया गया है । इसके लिए दो सूत्र 
हैं । इस अंतराय को हटाने में श्रधिक समय लगता है। लेकिन जब तक 
इसे इटाते नहीं हैं, तब तक muatan हरिदशंन नहीं हो सकता । 
वेरास्य प्रास करने का उपाय इस सूत्र में यह बताया है कि वैराग्य को 
वढ़ानेवाले विषयों का दीर्घकाल तक सम्बन्ध रखते हुए ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि उनका चसका लग जाय । जैसे, बहुतों को सिनेमा या उपन्यास 
का चसका लगता है, वेसा चसका वेराग्य-विषयो का लगना चाहिए | 
x x x. 
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३८, स्वप्न-निद्रा-ज्ञानालम्बनम्‌ वा ॥ ३८ ॥ 


वा : और 

स्वप्त-निद्रा : स्वप्न और निद्रा का विश्लेषण 
ओर पृथक्करण करके 

ज्ञान | : जो विवेकं प्राप्त होता है, उसके 

आळम्बनम्‌ : सहारे ( भी वैराग्य पैदा हो 
सकता है )। 


शंकराचार्य हमेशा स्वप्न ओर निद्रा का उदाहरण देते हैं। वैराग्य 
साधने के लिए साधक को स्वप्न भौर निद्रा का विश्लेषण हमेशा करते 
रहना चाहिए। इस प्रकार के विश्लेषण से सृष्टि का मिथ्यापन या 
निःसारता अच्छी तरह घ्यात में आने लगती हे । सृष्टि का मिथ्यापन 
झौर निःसारता यदि मन में जम जाती है, तो सृष्टिगत भिन्न-भिन्न पदार्थों 
की आसक्ति नष्ट होती है और वेराग्य का अनुभव झाने लगता है । 


( ३२ से ३८ तक के ७ सूत्रों में ९ भ्रंतरायो भ्रोर ४ विक्षेपों--कुल 
१३ विघ्तों को हटाने के भ्रलग-प्रलग उपाय वताये हैं। अगले सूत्र में 
साधक को इच्छा-स्वातंत्र्य दिया है । ) 


X X >< 


३६, यथाभिमतध्यानाद वा ॥ ३६ ॥ 


वा : अथवा 

यथा अभिमत : जो उपाय इष्ट या प्रिय ळगे, 
उसका 

घ्यानात्‌ : सहारा लेने से ( अन्तराय को 
मिटा सकते हैं ) । 
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अन्तराथ और उन्हें जीतने का उपाय ४९. 


भगवान्‌ ने भी अरजुन को सारी गीता सुनाकर अंत में कहा:'यथेच्छसि 
तथा कुरः--जैसा ठीक लगे, वैसा करो । योग-सूत्रकार ने भी सारे उपाय 
बताकर अत में यही सिफारिश की है । संसार में इतने श्रलग-प्रलग संस्कार 
और स्वभाव देखने में ग्राते हैं कि निश्चित रूप से कहना कठिन है fs 

श्रमुक अन्तराय हटाने में भ्रमुक ही उपाय सफल होगा | 
( भ्रगले सूत्र में बताते हैं कि अस्तरायों को मिटाकर कहाँ पहुंचना है। ). 


xX xX X 


४०, परमाणु-परम-सहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० Il 


परम-अण : सृष्टि के छोटे-से-छोटे पदार्थ से 
लेकर 

परम : बहुत ही 

महत्त्वान्तः : A- पदार्थं तक ( सब 
पदार्थ ) 

अस्य : साधक के 

वशीकारः वश में हैं ( ऐसा अनुभव आना 
चाहिए ) । 


सब अन्तरायों को हटाकर प्रथम पाद के सूत्र qo १५ में जो 'अपर- 
वैराग्य' बताया है, वहाँ तक साधक को पहुँचना है । उस सूत्र में 'वशी- 
कार' शब्द ही झाया है। अन्तरायों के मिटाने से 'अपर-वैराग्यः और वाद 


में 'पर-वैराग्य” सिद्ध होता है । ° 


Y 
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समापत्ति और सबीज-समाधि ४ 
४१, ट्वीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेः ग्रहीत-ग्रहण-ग्राह्य पु 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः॥ ४१ ॥ 


क्षीणवृत्ते: : जिसकी सब वृत्तियाँ क्षीण 
यात्ती शुद्ध हो गयी हैं, उसको 

'अभिजातस्य : अत्यन्त निर्मळ 

H: इव : शीशे की तरह 

IR : ग्रहण करनेवाला, ज्ञाता, 
क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा 

ग्रहण : ग्रहण करने के साधन, इन्द्रियाँ 

“ग्राह्य षु : जिनका ग्रहण करते हैं, वह 
सारी सृष्टि के पदाथ-मात्र 

"तत्स्थ : इन तीनों में विद्यमान मुळ 

स्वरूप, मूळ तत्त्व 

“ततु * उस मूळ तत्त्व का, 

-अञ्जनता : प्रकट होना, यानी उस वास्त- 
विक स्वरूप का दर्शन होना 

"समापत्तिः : समापत्ति’ यानी साक्षात्कार है। 


समापत्ति का अर्थ है दर्शन, साक्षात्कार । स्वच्छ शीशे के सामने जो 
भी पदार्थ रखा जाय, शीशे में उसका प्रतिविम्ब पड़ता है, यानी उस पदार्थे 
का पूर्ण स्वरूप-दर्शन उस शीशे में होता है । उसी प्रकार जिसका मनरूपी 
शीशा अत्यन्त विशुद्ध हो गया हो, उस सिद्ध पुरुष के सामने जो भी 
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>. 4 LC err 


पदार्थ आये, वह पदार्थं जिस तत्त्व से व्यास हुआ है, उस तत्त्व का 
यानी ईश्वर-तत्व का उसे दर्शन होता ही है । 


( आगे के चार सूत्रों में ब्रह्माण्ड के चार दर्शन बताये गये हैं । 
सामान्य लोगों को, जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, जो दर्शन होता है, उसे 
“सवितर्कं समापत्ति’ कहते हैं । भ्रगले सूत्र में उसका स्पष्टीकरण है। ) 


> > > 
४२, तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितर्का 
समापत्तिः ॥ ४२ II 


| ताना) : उसमें 

| शब्द-अर्थ-ज्ञान-विकल्पैः : शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के 
| विकल्प से 

| संकोर्णा : सृष्टि के बारे में जो मिश्र यानी 
| ` अशुद्ध दर्शन है, वह 

| सवितर्का समापत्ति: : 'सवितके समापत्ति' कहलाती है । 


सृष्टि में पाँचमौतिक wie पदार्थ है । उन पदार्थों के भिन्न-भिन्न 
रूप, आकृति और गुण हमें दिखाई देते हँ । भिन्न-भिन्न रूपाकृति के 
अनुसार हम उनको ग्रलग-ग्रलग नाम देते हैं | जा भी पदार्थ हमारे सामने 
भ्राता है, पहले उसका नाम हमारे ध्यान में भ्राता है, उसके बाद उस 
शब्द का अ्रथंज्ञान होता है । इस adaa के वाद अच्छे-बुरे विकल्प यानी 
विशेष कल्पनाएँ मन में उठती हैं। तब ज्ञान-क्रिया समास होती हैं । यह 
जो ज्ञान प्रास होता है, वह सत्य-ज्ञात है या मिथ्या-ज्ञान, इसका गहराई 
से विचार करने पर पता चलेगा कि इस प्रकार प्राप्त होनेवाला ज्ञान 
L वास्तव में मिथ्या-वस्तु का है। जैसे छाया का कोई स्वतन्भ अस्तित्व 
नहीं है, वसे ही रूप, ak ग्रोर गुण भी किसी दूसरी वस्तु के सहारे हो 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२ जीवन-साधना 


रहते हैं । रूप, भ्राकृति और गुण स्वतंत्र पदार्थ नहीं हैं। ये जिस द्रव्य 
या जिस तत्त्व के सहारे रहते हुँ, उस तत्त्व का ज्ञान तव तक नहीं हो 
सकता, जब तक चित्त स्वच्छ शीशे के समान saa विशुद्ध न हो जाय | 
घडा मिट्टी से भिन्त न होने के कारण जैसे मिथ्या है, वैसे ही मूल कारण- 
रूप तत्त्व से रूप, आकार और गुण का भिन्न अस्तित्व न होने के कारण 
ये भी मिथ्या हैं। हम चित्तशुद्धि के और विवेक के श्रभाव में उन रूपों, 
झकृतियों और गुणों को सत्य और स्वतंत्र पदार्थ समझ लेते हैं। यह्‌ 
संकोरां समापत्ति है, यानी aga, अवथाथं, मिथ्या-दर्शन है । इस सुत्र में 
“यही मिथ्या समापत्ति वतायी गयी है । 


( अगले सूत्र में निवितर्का सभापत्ति यानी मूल तत्त्व के दर्शन का वर्णन है । ) 


x x x 
४३, रमुति-परिशद्धौ स्वरूपशून्या इव अर्थमात्रनिर्मासा 
निवितर्का ॥ ४३ ॥ 
स्मृति : स्मृति के 
परिशुद्धो : अत्यन्त शुद्ध हो जाने पर 
स्वरूप : पदार्थों का रूप, आकृति, बाहर 
का स्वरूप 
शुन्या इव : शून्यवत्‌, मानो नष्ट हो गया 
हो इस तरह 
अर्थ-मात्र : : केवळ भीतर का मूळ ईश्वरीय 
EE तत्त्व 
निर्भासा : भासमान हो, तो वह 
'तिवितर्का 


: “निवितकं समापत्ति’ कहळाती है। 
यह हरि-दशनरूप समापत्ति है। विश्व की कोई भी चीज हरि का 
ही रूप है, इस प्रकार का श्रनुभव निवितकंमा सपत्ति में भ्राता  । और 
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पदार्थों के बाहरी नाम-रूप-ग्राक्ा रात्मक स्वरूप में ( जिस पर सव लोग 
मोहित और mam रहते हैं ) भी ऐसा अनुभव होता है कि यह सब 
| शुन्यवत्‌-मिथ्या है, यह सवीज समाधि ज्ञान-भक्ति-जन्य है । 

| तीसरे पाद के तीसरे सूत्र में जो सबीज समाधि वतायी है, उस सूत्र 
| के शब्द श्रोर ग्रथे इस सूत्र के शव्द और भ्रथं जैसे ही हैं तीसरे पाद की 
| सबीज समाधि ध्यान-जन्य है । दोनों समावियों में यह भ्रंतर है । 
| 

| 


v 


( इस सत्र में मानसिक हरि-द्शन बताया । इसका प्रभाव आचरण 
पर पड़ने से जो समापत्ति प्राप्त होती है, वह अगले सूत्र में बताते हैं । ) 


> > > 
| ४४, एतया एवं सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 


एतया एव : इसी प्रकार से 
सविचारा : विचार-युक्त 
च. : और 
निविचारा सूक्ष्मविषया : निविचार-युक्त सुक्ष्म विषयक 
; समापत्ति का 
व्याख्याता : व्याख्यान यानी अर्थ किया 
जाता है । 


पिछले सूत्र में वशित मानसिक हरिदर्शन का प्रभाव, दिव्य परिणाम 
आचरण पर हो, यानी भगवद्गीता में वणित भक्त और ज्ञानी के लक्षण 
व्यावहारिक जीवन में गोचर हो ad, तो समझना चाहिए कि आच- 
रणात्मक सविचारा समापत्ति प्रास हुई । जो मानसिक gaga हुआ, वह 
सच्चा था या मिथ्या, इसका निर्णय सविचारा समापत्ति में लगता है । 
'सविचारा समापत्ति’ का अथं है अत्यंत विमल विवेकदर्शन। ग्राचरण में यही 
शुद्ध विवेक उपयोगी होता हे । यह समापत्ति, यानी qg दर्शन सदम है, 
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क्योंकि हरि-दर्शनहूप समापत्ति से इतना शुद्ध विवेक हस्तगत होता हे कि 
आचरण में दिव्यता और सक्षमता प्रतिदिन वढ़ती ही जाती ë । इस दिव्य 
आचरण का प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा पड़ता है। समाज के लिए ag 
आचरण दृष्टान्त बन जाता है और इसीसे समाज की सेवा भी हो. 
जाती है । 


यह सविचारा श्राचरणात्मक समापत्ति जव सहज हो जाती है, तब 
उसीको 'निविचारा समापत्ति’ कहते हैं। इस निविचारा समापत्ति का श्रनुभव 
होने पर, उस व्यक्ति के सामने कोई सिंह आ जाय, तो भी उसे “यह हरि 
का ही रूप है इस प्रकार पहले मानसिक हरिदशंन होता है, फिर तुरन्त 
झाचरण में निर्भयता के रूप में वह प्रकट होता है । वह सिह इसका शरीर 
खा जाय, तो भी मन में दु:ख का अनुभव नहीं होगा । 


( ये दोनों समापत्तियां मिलकर “सबीज समाधि' कहाती हैं । इसका 
पर्यवसान 'निर्वीज समाधि’ में होता है भोर यही अगले सूत्र में वता रहे हैं । ) 


xX X xX 


४५, सूक्ष्म-विषयत्व॑ च अलिङ्गपर्यवसानस्‌ ॥ ४५ ॥ 


सूक्ष्म-विषयत्वम्‌ : सृक्ष्म-विषयत्व का, यानी सक्ष्म- 
विषयक इन दोनों समापत्तियों काः 

q भी 

अछिङ्ग : निर्गुण ब्रह्म में 

पर्यवसानम्‌ : अन्त में ळय ( विळयन ) होता है t 


= दोनों समापत्तियों का ग्रर्थात्‌ सबीज समाधि का श्रन्तत: निर्बीजः 
समाधि में विलयन होता है । छिंग का अर्थ है, चिल्ल, लक्षणा ब्रह्म श्रलिंग है 


आनी निगुंण है। निर्गुण का wd है शब्द से परे, इन्द्रियातीत, अनिर्वचनीय) - 
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यही अलिंग, मूल ब्रह्म है । माया के कारण इसी मूल ब्रह्म को सगु aa 
या ईश्वर' का नाम देते हैं । यही विर्गुण ब्रह्म पिण्ड मै साक्षी के रूप में है, 
इसको “आत्मा” कहते हैं । सम्प्रज्ञात और ग्सम्प्रज्ञात-भूमिका में अस्मिता का 
परदा हटाकर यह ग्रात्म-पाक्षात्कार करने की बात कहो गयी है कि “मैं 
देह नहीं हूँ, साक्षी, ज्ञाता है V फिर इन विविध समापत्तियों में ब्रह्म/ण्डव्यापी 
ईश्वर के ददन की बात की गयी । स्पष्ट है कि इन दोनों भूमिकाओं में 
ईश्वर और क्षेत्रज्ञ के वीच थोड़ी-सी भेद-बुद्धि रह जाती है कि मैं क्षेत्रज्ञ 
आत्मा g’ भोर “वह ब्रह्माएडव्यापी ईश्‍वर है | भेद-बुद्धि का यह जो थोड़ा- 
सा बीज शेष रह जाता है, इसीके कारण इसे 'सबीज समाधि” कहते हैं, 
जिसका उल्लेख अगले सूत्र में किया जा रहा है । इस सूत्र में यह बता रहे. 
हैं कि यह ईश्वर-ेत्नज्ञ-मेद-बुद्धि-जल्य ada समाधि Kia में यानी 
निर्गण ब्रह्म में लीन हो जाती है । निर्गुण ब्रह्म में यानी "निर्बीज समाधि' में 
ईश्वर-च्षेत्रज्ञ के बीच की भेद-बुद्धि निःशेष लीन हो जाती है। इसका 
स्पष्टीकरण निर्बीज समाधि-प्रकरण में करते हैं । | 


X X X 
४६, ता एव सबीजः समाधि) ॥ ४६ ॥ 


ता: एव : उन्हीं समापत्तियों को 
सबीजः : 'सबीज 


समाधिः : समाधि’ कहते हुँ । 


( यहाँ सबीज समाधि का प्रकरण समास हुआ | भ्रगले सूत्र से निर्बीज | 
समाधि का विषय प्रारंभ हो रहा है। ) ©: 
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४७, ARMANA अध्यात्म-ग्रसादः ॥ ४७ ॥ 


निविचार : : निविचार समाप्ति में 

वैशारद्य : विशारद या निष्णात होने से; 

अध्यात्म-प्रसाद: : ईश्वर का अनुग्रह यानी कृपा 
होती है । 


निर्बीज समाधि प्रास करना श्रत्यन्त कठिन है । ईश्वर के भ्रनुग्रह के - 
बिना निर्गण ब्रह्म में लीन हो जाना ( इस स्थिति में भेद रहता ही नहीं 
x सिर्फ aza ही रहता है । ) प्रसंभव है और सबीज समाधि में पारंगत 
हुए बिना ईएवर का अनुग्रह नहीं होता । इसलिए साधक को सबीज-समाधि 
और सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात भूमिका में प्रवीण होने का ही लक्ष्य रखना 
चाहिए | शेष हरि-कृपा पर छोड़ देना चाहिए । 


( हरिक्कपा के बाद प्रज्ञा का स्वरूप क्या होता है, यह अगले सूत्र में 


ताया है । ) 
x x x 
४८, ऋतस्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
तत्र : तब 
प्रज्ञा : बुद्धि 
KAPAT : सत्यमय बन जाती है। 


,  सबीज . समाधि के बाद हरिकृपा से प्रज्ञा सत्यमय वन जाती है। 
देखना, सुनना, बोलना भ्रादि सब सत्यमय होगा | किसी भी प्रश्‍न का 


निर्णय जो वह लेगा, सत्यमय ही होगा । उसके सामने असत्य नहीं 
टिकेगा । 
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इस पाद के २० वें सूत्र में 'समावि” के बाद प्रज्ञा कही गयी है 
श्रोर तीसरे पाद के ५ वें सूत्र में#भी प्रज्ञा का उल्लेख है । 
( इस सत्यमय प्रज्ञा का विषय अगले सूत्र में वणित है । ) 
x x x 


४६, श्रुताजुमान-अज्ञास्यास्‌ अन्यविषया 
विशेपार्थत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 


श्र्त : श्रवण ( ओर ) 

अनुमान : अनुमान, तक-वितक करनेवाळो 

प्रज्ञाथ्याम्‌ : प्रज्ञाओ से 

अन्य-विषया : इस सत्यमय प्रज्ञा का विषय 

| भिन्न है । 

विशेष-अथंत्वात्‌ : क्योंकि यह विषय विशेष 
अर्थवान्‌ है यानी अळोकिक 
अर्थयुक्त है । 


इस सत्यमयी प्रज्ञा का विषय आत्मा, परमात्मा भोर ब्रह्म है। याची 
यह प्रज्ञा निरन्तर त्मा, परमातमा और ब्रह्म के अनुसन्धान में ही रहती 
है । परमात्मा के साथ इस बुद्धि का भ्रनुसन्घान किसी समय नहीं छूटता । 
अखण्ड अनुसन्धान में ही सब सात्त्विक व्यवहार चलता रहता है । जिसको 
बुद्धि को परमात्मा का अनुसन्धान नहीं है, उसको वह बुद्धि बाह्य नाम; 
रूप, Tag विषयों के ही श्रवण, दर्शन, स्पशे, तके-वितकं इत्यादि में 
फंसी रहती है । इस सांसारिक प्रज्ञा के लिए इसके अलावा दूसरा विषय है 
ही नहीं । इस प्रज्ञा का विषय लौकिक है झौर इस सत्यमय प्रज्ञा का विषय 
अलौकिक है । इसलिए दोनों में जमोन-ग्रासमान का अन्तर है । 


( इस सत्यमय प्रज्ञा का परिणाम भ्रगले सत्र में वणित है । ) 
x x x 


` 
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५०, तज्जः संस्कारः अन्यसंस्झारःअति् न्धो ॥ ५० ll 


तत्‌-जः : उस सत्यमय प्रज्ञा से उत्पन्न 
संस्कारः : संस्कार 
अन्य-संस्कार : दूसरे सब संस्कारों का 
प्रतिबन्धो : प्रतिबन्ध करता है यानी 
x : हदाता हू ॥ 


| प्रकाश के सामने जैसे श्रन्ध कार रह adl सकता, वैसे ही इस सत्यमय 


प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार के सामने अच्छे-बुरे सांसारिक संस्कार टिक नहीं 
सकते । यह इस प्रज्ञा का फल हे । 


| ( यह सत्यमय प्रज्ञा-जन्य संस्कार भ्रन्य संस्कारों को हटाकर आखिर 


| में स्वयं भी निर्गुण ब्रह्म में विलीन हो जाता है भौर अगले सत्र मे यही 
| बताया गया Š । ) 


xX xX xX 
| ५१, तस्यापि निरोधे सबे-निरोधात्‌ निर्वीजः 


| समाधि $ ॥ ५१ ॥ 
तस्य 


I : इस सत्यमय प्रज्ञाजन्य संस्कार का 
f अपि न Ti; 
Oo निरोध होने पर 
पात सबका निरोघ हो जाने के कारण 
निर्बीजः निर्गुण ब्रह्म में छीन होनेवाछी 
निर्बी 
समाधि: . 


: समाधिः प्राप्त होतो है । 
'निर्बीज समाधि? का भ्रथं है ब्रह्म-निर्वाण, मोक्ष । यह ज्ञान की पराकाष्ठा 





xt . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RRR Fe mma db 


निर्बीज-समाधि uq. 


है, परा भक्ति है । इसके भागे कोई भुमिका प्रास करना शेष नहीं रहता । 
सबीज समाचि में 'मैं क्षेत्रज्ञ आत्मा हैँ और “वह ब्रह्माण्ड में ईश्वर — 
इस प्रकार की भेद-बुद्धि का जो थोडा-सा वीज रह जाता है, वह इस 
निर्वीज समाधि में नष्ट हो जाता है और एक ही अद्वितीय, निर्गुण, afir- 
बेचनीय ब्रह्म रह जाता है । यह श्न्यता की यानी ब्राह्मी स्थिति को 
पराकाष्ठा है । इस स्थिति की हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं । प्रत्यक्ष 
अनुभव तो करोड़ों में किसी एक को ही होगा । साधक को तो “मैं देह से 
भिन्न हुँ, केवल भ्रकर्ता, ज्ञाता हूँ, कतृ त्व मेरा नहीं है--इस प्रकार की 
सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञात भूमिका को, और 'देह के साथ ब्रह्माण्ड के समस्त 
पदार्थं हरिमय हैं, इस सवीज समाधिरूप समापत्ति या दर्शन प्रास करने 
भर का लक्ष्य रखना भीपर्यास है।' 


यह समाधि-पाद का ika सूत्र है । इसलिए सार-रूप में इस पाद 
की थोड़ी समालोचना करना उचित होगा । 


इस समाधि-पाद में चित्तवृत्तियों का निरोध ओर द्रष्टा की स्वरूप- 


| स्थिति के सिद्धान्त ठीक समझाने के बाद अम्यास-वैराग्य की साधना के 


द्वारा सम्प्रज्ञात-प्रसम्प्रज्ञात भूमिका में 'मैं देह से भिन्न हैँ इस प्रकार अपने 
स्वरूप को पहचानने की बात बतायी गयी । उसके बाद ईश्वर-समपंणता 
के सहारे सभी भ्रंतरायो को हटाकर ब्रह्माण्ड में व्यास ईंश्वर-तत्त्व कोः 
सबीज-समाधिरूप समापत्ति में पहचानने की बात बतायी भर पंत में 
'म ज्ञाता? झौर 'वह ईशवर'--इस भेद-जन्य संस्कार को एक अद्वितीय 
निर्गुण ब्रह्म में लीन करके निर्वीज समाघिरूप ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त करके 
मोक्ष प्रास करने की बात कही गयी है। ७ ० ७- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





= es asu. 


—— >>... o 


गु ss 


द्वितीय 
Qarliq 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Tr silere 
A at टेन कु 


= So t — << mesma maa s... 


क्रियायोग NR 


'१, तपः स्वा्यायेश्वरग्रणिधानानि क्रियायोगः H १ ॥ 


तपः : तप ( शारीरिक ) 
| स्वाध्याय : आत्मा ओर ईश्वरविषयक 
) अध्ययन करना ( वाचिक ) 
| ईश्वर-प्रणिधानानि : ईश्वर-शरणता, ईश्वर-समपंण 
| | ( मानसिक ) इन तीनों का नाम 
क्रिया-योग: : 'क्रिया-योग? है।' 


| १. तप का भर्थ मुख्यतः कायिक तप समभना चाहिए । शंकराचार्य ` 
। , ने तप की वड़ीश्रच्छी व्याख्या की है-इन्द्रियसंयमपूर्वकं शरीरपीडनम्‌' । 
शरीर को जैसे केवल आराम से नहीं रखना है, वैसे ही भ्तिकृश भी नहीं 
बनाना है। इसलिए शरीर-पीड़ा के पीछे 'इंद्रिय-संयम-पूवंक' विशेषणा 
लगाया है। शरीर को कुछ कष्ट में तो रखना ही चाहिए, लेकिन इस 
'कष्ट के पीछे विवेक और इंद्रिय-संयम रहे । 

२. स्वाध्याय का अर्थ ज्ञानेश्‍वर महाराज ने ईश्वर-प्रासि के लिए 
श्रुति का यानी उपनिषद का भर watas आदि ग्रन्थों का निरंतर 
अध्ययन” बताया है । यह स्वाध्याय 'वाणी का कर्म! समझना चाहिए । 

३. ईश्वर-प्रणिधान तो केवल मानसिक ही ë ! 

( अगले सूत्रों में बताया है कि यह 'क्रिया-्योग' किसलिए करना 
चाहिए । ) 


am 
K ë - Ss 
Ppp TT Kat 0 ५ ०७ - C a... . ८ > La ........ 


> > > 
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२, समाघि-भावनाथः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 


क्लेश : (अगले सुत्र में आनेवाले ) 
पाँच क्लेशों को 
तनू-करण-अर्थः : क्षीण करने के छिए 
च्‌ ' : ओर 
समाधि-भावनाथं: - समाधि की निष्ठा प्राप्त करने 
___ के छिए ( यह क्रिया-योग है) । 
अर्थ स्पष्ट है । $ 


पंचक्लेश ओर उनकी निव्रति EE 
३, आवद्याडईस्सता-राग-दइपाभिनिवेशाः FANT: H ३ । 


अविद्या : मूळ बीजरूप अज्ञान 
अस्मिता : अहंकार का प्रवाह, 
राग : तृष्णा पैदा करनेवाळी आसक्ति 
: जन्य वृत्ति, 
ASI : क्रोध जि करनेवाळी आसक्ति- 
जन्य वृत्ति 
. अभिनिवेशा: : जीवित रहने की तीव्र इच्छा 


यानी 
जती au ह ( ये पाँच ) 


3 ( भागे के छह सूत्रों में इन पांच क्लेशो का अर्थ एक-एक कर सम- 
झाया गया है | पहले दो सूत्रों में अविद्या का w वणित है । ) 


xX x x 
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४. अविद्या कषेत्रशचत्तरेषाम्‌ म्रसुप्ततनु- 
विच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ 9 ॥ 


उत्तरेषाम्‌ . ` ( पिछले सूत्र के) उत्तराघं में 
उल्लिखित (अस्मिता, राग, 
देष और अभिनिवेश--ये चार 


क्लेश ) 
प्रसुप्त : चाहे दवे हुए हों, 
तनु : चाहे दुबंळ हों, 
विच्छिन्न : चाहे अति क्षीण हुए हों, या 
उदाराणाम्‌ : प्रबछ हुए हों, ( उनका ) 
क्षेत्रम्‌ : क्षेत्र यानी भूमि, माता अथवा 
बीज 
"अविद्या : अज्ञान हे । 


'शरविद्या' का अर्थ ग्रगले सूत्र में दिया गया है । भ्रज्ञानख्पी माता की 
चार सन्तान हँ--भ्रस्मिता, राग, द्वेष और श्रभिनिवेश । श्रथवा अविद्या 
बीज है, स्मिता उसका पौधा यानी अंकुर है, राग-द्वेष उसकी शाखाएं हैं 
आर अभिनिवेश उस वृक्ष के बीज का तना है। अथवा अविद्या नदी का 
उद्गम-स्थान है, अस्मिता उस नदी का प्रचण्ड प्रवाह है, राग-द्वेष की 
लहरें जोर से उछल रही हैं, और उस प्रवाह में झभिनिवेशरूपी छोटे-बड़े . 
भंवर में जीव फेसता है । oN 


X xX X 
५, अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्याति! 
अविद्या ।। ५ ॥ 
अनित्य | : क्षणभंगुर, 
अशुचि : अस्वच्छ, अपवित्र, 


z 
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दुःख : ढुःखात्मक, दुखःदायक, 
अनात्मसु : जड़ पदार्थों में यानी जड़ देह में 
| नित्य : अविनाशी, अखण्ड, 
| शुचि : पवित्र, स्वच्छ, 
'सुख : आनन्द-स्वरूप 
i आत्म : आत्मा का यानी चेतनता का 
th: 'ख्यातिः : आरोपण करना 
il अविद्या : अविद्या' है, अज्ञान है | 


TN स्पष्ट है कि देह जड़ है। मुझे उसका ज्ञान होता है। इसलिए मैं ज्ञान- 
š H स्वरूप ज्ञाता' हूँ । देह में प्रतिक्षण परिवतंन की क्रिया चल रही है ।भ्रायु 
H -समास होने के बाद उसे जला देना पड़ता है । इस प्रकार वह अनित्य है । 
| |: "यह अनुभव ही नहीं भ्राता कि निद्रा में या जाग्रति में, कभी मेरा ('मे' का) 
Ep झमाव हुआ है । इसलिए मैं नित्य, अखण्ड ओर एक-रस ë । देह मलिन है, 
I t: यह भी स्पष्ट ही है । मैं पवित्र हूँ । मैं नित्य हूँ, इसीलिए पवित्र ë । जिस 
IE वस्तु में परिवर्तन होता है, वह मलिन हो जाती है। जिसमें परिवतंन होता 
बिड ही नहीं, वह अत्यंत पवित्र होनी ही चाहिए । देह के कारण दुःख होता 
3 _ है । बिच्छू काटता है, तो पीड़ा होती हे । माता-पिता का देहान्त होने पर 

' 'दुःख होता है । शरीर की मृत्यु का समय झाने पर भारी दुःख होने लगता 
“है । मैं, आत्मा तो श्रानन्द-स्वरूप ही हुँ। क्योंकि जिस वस्तु में परिवतंन 
Kaku नहीं जिसका कभी नाश नहीं होता, वह ग्रानंदमय ही होनी चाहिए । 
इस तरह भात्मा के ज्ञाता, नित्य, पवित्र और सुखमय होते हुए भी, और 
“देह के जड़, भ्रपवित्र, द:खमय और अनित्य होने पर भी अर्थात्‌ देह ओर 

` झात्मा में भ्रन्वकार झोर प्रकाश जैसा, धरती-प्राकाश जैसा अन्तर होते 
हुए भो में वह हूँ--ऐसा जो लगता है, वह भ्रान्ति-मूलक अज्ञान 

है । सब प्राणियों में यह भ्रविद्या की बीजरूप रज्जुसर्पकल्पना पायी जाती 

है । ज्ञाता होते इए भी “में देह हे!” ऐसी आन्त कल्पना हममें पैदा करने- 
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वाली वस्तु क्या है? वह है परमेश्वर की अचिन्त्य, अलौकिक माया । 
उसीने हमारो यह देह पैदा की है! उसीकी इस कल्पना में फेंसकर हम 
अपना सत्य-स्वरूप भूले हुए Š । 

( अगले सूत्र में अस्मिता का अर्थ बताया गया है । ) 


>< >x X 


६, इण्द्शेनशक्स्योः एकात्मतेव अस्मिता ॥ ६ ॥ 


ड्क्‌ : द्रष्टा, ज्ञाता, आत्मा, पुरुष 
ं (और ) 
'दशन-शक्त्यो: : दर्शन-शक्ति, मन और पाँच 
: इन्द्रियों का ( इन दोनों के बिळ- 
| कुळ भिन्न होते हुए भी ) 
. एकात्मता इव : एक जैसा छगना 
अस्मिता : अस्मिता” है, अहंकार है। 


देह दृश्य और जड़ है । 'वह मैं हुं' --ऐसी मुल-कल्पना के उत्पन्न 
होने के वाद उस कल्पना का जो अखण्ड प्रवाह जीवन में चलता है, यही 
“अस्मिता” है। मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियां रौर पाँच कर्मेन्द्रियाँ-कुल ग्यारह 
इन्द्रियों का जो व्यवहार चलता है, उसके पीछे यह अस्मिता अखण्ड रहती 


है । जैसे, “मैंने देखा, मैंने पिया, मैं विद्वान्‌ है ।--झादि व्यवहार में द्रष्टा, ' 


ओर दशेन-शक्ति दोनों एक-से प्रतीत होते हैं। इस भ्रविद्या का वर्णन 
'अद्यसूत्र-शांकरभाष्य के उपोद्घात में बहुत अच्छी तरह किया गया है । 
( भ्रगले सूत्र में राग का अर्थ बताया गया है । ) 
x > x 
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७, सुखानुशयी राग; ॥ ७॥ 


सुख : सुख देनेवाले पदार्थों में 
अनुशयी . : ( कामरूपी ) आसक्ति 
रागः : “रागः हे । 
( अगले सूत्र में द्वेष का झर्थ बताया गया है |) 
x x > 
८, दुःखानुशयी देषः ॥ ८ ॥ 

दुःख | : दुःख देनेवाले पदार्थों में 
अनुशयी : ( क्रोधरूपी ) आसक्ति 
द्वेषः : GE हे । 


अस्मिता का प्रवाह जीवन के सब व्यवहारो में बहने लगता है । तव 
fasa के पदार्थों में आसक्ति जम जाती है | फिर सक्ति की दो लहरें 
चमकने लगती हैं-- एक का नाम राग है और दूसरी का द्वेष । श्रनुशय यानी 
झासक्ति । ग्नुशयी यानी एकनिष्ठ । सुख देनेवाले अनुकूल पदार्थों में 
तृष्णा बढ़ने लगती है । उस तृष्णा या आसक्ति के साथ वृत्ति एकनिष्ठ. 
रहती है । एकनिष्ठ यानी न छोड़ नेवाली । तृष्णा को वृत्ति asa नहीं । 
यही “राग” है । किसीने स्तुति की, तो वह प्रिय लगती है । फिर मन में 
तृष्णा पैदा होती है कि इसी तरह लोग मेरी स्तुति करते रहें । किसीने 
निन्दा या गपमान किया तो क्रोध पैदा होता है । उसकी भ्रासक्ति वढ़नेपर 
उसका रुपान्तर मत्सर या द्वेष में होता है । हमारी वृत्ति अनुकूल पदार्थ में 
तृष्णासक्ति नहीं छाड़तो ग्रौर प्रतिकूल पदार्थ में क्रोधासक्ति नहों छोड़ती । 
यही राग-द्वेष' है । 

( अगले सूत्र में प्रभिनिवेश का अर्थ बताया गया है । ) 
x x x 
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९, स्वरसवाही बिदुपोऽपि तथारूढोडमिनिवेशः ॥ ९ ॥ 


ë 


स्व-रस-वाही : अपने स्वभाव या संस्कार के 
कारण सहज वहनेवाली 

अभिनिवेशः : 'जीवन-तृष्णा! यानी जीवित रहने 

डक की तीव्र इच्छा 

दुषः अपि : विद्वान्‌ यानी अधिकारी पुरुषों 
में भी 

तथा | : अज्ञानी के समान 

रूढः x : पायी जाती है । 


'जीवन-तृष्णा' का अर्थ है शरीर के एक-एक परमाणु में पैठी हुई 
` अस्मिता । जब अस्मिता इतनी फैल जाती है, तब सहज ही जीने की तीव्र 
लालसा पक्की हो जाती है | इसी कारण मृत्यु से भय लगता है । ऐसे कई 
उदाहरण हैं कि सिद्ध पुरुष भी मृत्यु के समय मृच्छित हो जाते हैं । अनेक 
सज्जनो ने मृत्यु तक भ्रनशन करने का निश्चय किया, लेकिन २०-२५ दिन 
होते-होते भ्रनशन तोड़ बैठते हैं । 


x x x 
१०, ते प्रतिप्रसबहेयाः agar: Il १० ॥ 
š :े 
सूक्ष्माः : (पाँच ) सूक्ष्म क्लेश . - 
प्रति-प्रसव : मूळ पर हमछा करके 
हेयाः : त्यागने योग्य Š । 


इन पांच RIN का एक स्वरूप स्थुल है रोर दूसरा सूक्ष्म है | सूक्ष्म 
स्वरूप पहचानना कठिन है । किसी खरी को देखते ही उसका sah हो 
जाता है । इस झाकर्षण के पीछे काम-माव निहित है । वह ध्यान में नहीं 
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आता । आकर्षण के वाद मन में उसके गुणों का चितन शुरू हो जाता है । 
फिर उसके सहवास में रहने की इच्छा होती है । भले, उसकी सेवा का ही 
मोका मिले, पर सहवास मिले । उप ग्रंतनिहित कामभाव का पता तब | 
चलता है, जब उस ख्रो के बारे में मलिन विचार शुरू हो जाते हैं। मत- 
लब यह कि स्थूल विकारों का पता फौरन लग जाता है, लेकिन श्राकषंण 
के पीछे निहित सूक्ष्म विकार सहज मालूम नहीं होता । इसी प्रकार पांचों 
क्लेशों का सूक्ष्म स्वरूप पहचानने का अभ्यास करके उनके उद्गम-स्थान 
पर ही आक्रमण करके उनका त्याग करना चाहिए । | 


( अगले सूत्र में बताया है कि स्थूल विक्रारो को कैसे छोड़ा जाय । ) 


x x x 
११, ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥ 
तत्‌ : उन क्लेशो के | 
वृत्तय: : स्थूळ विकार 
ध्यान : चित्तवृत्ति-निरोधरूपी ध्यान से 
gaT: : छोड़े जा सकते हैं | 


स्थूल विकारों को हटाने के लिए चित्तवृत्ति-निरोध-रूपी ध्यान का 
 भ्म्यास AR श्रात्मानात्म-विवेक, चिन्तन--ये दो मुख्य उपाय हैं। ० 
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दुःखमय संसार ओर “दुःख-त्याग २: 
१२, TANJE कर्माशयो च्शाच्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥ 


वलेशमुळ: : जिसका मूल ये पाँच क्लेश हैं 

कर्माशय: : उस कमं के भण्डार को यानी 
संचित कमं को 

Es | : इस ( जन्म में ) ओर 

TES : अगले 

जन्म : जन्म में 

वेदनीयः ` : भुगतना पड़ता है । 


प्रत्येक जीव के, पहले किये गये अपने कर्मो का एक भण्डार रहता है; 
वह 'कर्माशय* कहलाता है । इसीको संचित या भ्रनारव्य कर्मं भी कहते 
हैं । इसमें से जिन कर्मो का फल भुगतने के लिए जन्म मिलता है, उनको 
'प्रारव्ध कमं” कहते हैं। 'प्रारण्धकर्मणां भोगादेव क्षयः-प्रारब्ध 


` कमो का क्षय भ्रुगतने से ही होता है। इसलिए म्रात्म-साक्षात्कार होते ही 


देह नहीं छूटता । ज्ञानी को भी प्रारब्ध कमं का क्षय होने तक राह देखनी 


पड़ती है यानी शरीर-यात्रा चलानी पड़ती है । आत्म-साक्षात्कार से संचित 


कमं जल जाते हैं, इसलिए उन्हें भुगतना नहीं पड़ता । लेकिन जब तक 

झात्म-साचात्कार नहीं हुआ है, तब तक संचित कमं कायम रहते ë । अतः ' | 

उनको भुगतने के लिए बार-बार जन्म लेना ही पड़ता है । 
( यही बात अगले सूत्र में बतायी जा रही है। ) 

x x x 
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१३, सति मूले तद्विपाकों जात्यायुभोगाः ॥ १३ ॥ 


मूले : पाँच क्लेशों का मूळ 
सति | : जब तक है, तब तक 
: उसका 
विपाकः : फळ 
जाति : पशु, पक्षी, मनुष्य-योनि-जन्म, 
आयुः : आयुष्य, जीवनकाळ, ओर 
भोगाः : सुख, दुःख आदि ( तीनों ) भोगने 
होगे । | 


पाँच क्लेगां का मूल यानी वासनात्मक लिंग-देह । वह जब तक 
आत्मज्ञान से जल नहीं जाता, तब तक जाति, आयु और भोग का जन्मचक्र 


चलता ही रहेगा । 


( सुल-दुःल का कारणा अगले सूत्र में बताया गया है Ú) 


x १८ x 
१४, ते हाद-परिताप-फलाः पुण्यापुण्यहेतृत्वात ॥ १४ ॥ 
पुण्य : अच्छे कमं, सत्कम॑ और 
अपुण्य : बुरे कमं, पाप के 
हेतुत्वात्‌ : कारण से š 
: वे जाति, आयु, भोगं (-रूपी 
Ta जन्म ) हे 
: सुख 
परिताप कलम ' 
फळा: : फळ देनेवाले हैं । 
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दुःखमय संसार और दु;ख-त्याग ७३ 


क्लेशमुरू कर्माशय से जन्म मिलता है । जीवन में शुभ-प्रशुभ कमं 
| किये जाते हैं श्रौर इन कर्मों से सुख-दु:ख भुगतना पड़ता है । प्रत्येक जीव 
| उस टालता चाहता हे । सूत्रकार बता रहे हैं कि पापकमं न करने से 
| ST टलगा, पुण्य यानी सत्कमं करने से सुख मिलेगा । लेकिन सत्कम में 
| भी जव तक आसक्ति, अस्मिता रहेगी, तव तक सुख का मर्यादित भ्रनुभव 
| करते हुए भी दुःख सवंथा टल नहीं. सकता । इतना ध्यान रखकर सत्कमं 
करते-करते भ्रात्मज्ञान के मुकाम. पर पहुँचने की कोशिश करते रहना 
चाहिए । À 
( दुःखमय संसारचक्र का समारोप भ्रगले सूत्र में किया गया है । ) 
| x x x 


| १५, परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखेः गुण-बृत्तिनविरोधात्‌ च 
sa दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥ १५ ॥ 


| परिणाम ` : कमें का विपरीत फळ, 
| ताप : देवी प्रकोप, 
| संस्कार : बुरे संस्कार (ये सब) , 
| दुःखेः : दुखदायी होने के कारण. 
| च्‌ ; : और 
| गुण : सत्त्व, रज, तमोगुणों का 
| वृत्ति : स्वभाव या स्वरूप | 
x विरोधात्‌ : परस्पर विरुद्ध होने के कारण 
| विवेकिनः : विवेकी पुरुष को | 

' स्॒वंम्‌ : सारा संसार 

दुःखम्‌ एव : दुःखमय ही छगता है। . 


संसार सुखमय है या दुःखमय ? निर्णय किया गया है कि संसार 
-दुखमय है । च्छे कमं का भी कभी-कभी विपरीत फल मिलता है, तो 
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` दुःख होता है । भूकम्प या झराल-जैसे दैवी प्रकोप से भी दुःख होता है । 
कभी-कभी मन में बुरे विचार चलने लगते हैं । उनको हटा न सकने पर 
बहुत दुःख होता है। इसी तरह सत्त्व, रज और तमोगुणों का परस्पर 
संघर्ष चलता रहता 2 । उसमें कभी तो सत्त्व की विजय होती है, लेकिन 
अकसर रज झोर तमोगुण अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। इससे भी 
काफी दुःख सहन करना पड़ता है 


( इस दुःख का त्याग करने को सूचना भ्रगले सूत्र में की गयी Š Ú) 


Ki x x 
१६, हेयम्‌ दुःखम्‌ अनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनागतम्‌ ॐ भविष्य में आनेवाले 
दुःखम्‌ : दुःख | 
हेयम्‌ : त्याग करने योग्य हैं । 


भूतकाल झोर वतंमानकाल में सांसारिक दुःख का जो अनुभव आया; 
उससे यदि मन में कुछ वैराग्य उत्पन्न होता है, तो भविष्य में श्रानेवाले 
दु:ख को टाला जा सकता है । Kek 


( यह कैसे टाला जा सकता है, यह अगले सूत्र में वर्णित ह।) 


x Ka x 
१७, द्ृष्ट-दश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
र्ट ` KET जीवात्मा का 
दृश्ययो: = दृश्य सृष्टि के साथ l 
संयोगः | : कर्ता, भोक्तापन का: जो 
; काल्पनिक सम्बन्ध है, वहो 
हेय : नष्ट करने योग्य उस दु:ख का 


हेतु: ; कारण है। 


| 
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हस्य और द्रष्टा का सम्वन्ध ७ 


द्रा जीवात्मा,का हृद्य सृष्टि के साथ मन भ्रौर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
संबंध आता हे । इसमें सृष्टि के साथ का संबंध ही दुःख का कारण नहीं 
है । संवंध से सृष्टि का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होने के बाद द्रष्टा मन, 
इन्द्रियों श्रौर शरीर के साथ एकरूप होकर श्रपने स्वरूप को यानी द्रष्टापन 
को भूलता है श्रौर अपने को ही कर्ता, भोक्ता मानने लगता है । इसीलिए 
दुःख का अनुभव आता हे । यह दुःख त्यागना है, तो कर्ता-भोक्तापन. का 
काल्पनिक मिथ्या संबंध छोड़ना चाहिए । 


( ट्रय सृष्टि का प्रयोजन अगले सूत्र में बता रहे हैं | ) ० 
व्यय आरं SET का सम्बन्ध १ ४८ 


१८, प्रकाश-क्रिया-स्थितिशीलम्‌ भूतन्द्रियात्मकम्‌ 
मोगापवर्गाथम्‌ TI ॥ १८ ॥ 


प्रकाश | : सत्त्वगुण 


क्रिया : रजोगुण (.ओर ) 
स्थिति-शीळमु : तमोगुणात्मक 

: पंच महाभूत ( ओर ) 
इन्द्रियात्मकम्‌ : इन्द्रियात्मक ` 
द्श्यम्‌ दृश्य सृष्टि 
भोग : (द्रष्टा के) भोग ( ओर ) 
अपवर्गाथंम्‌ . : मोक्ष के छिए है। 


इस सूत्र में हृदय सृष्टि का उद्देश्य बताया गया है । प्रश्न उठता है कि 


मोक्ष के लिए सृष्टि की क्या आवश्यकता है ? सृष्टि का अस्तित्व है, इसी- 


लिए द्रष्टा उसके बन्धन में फॅसता है । सृष्टि ही न हो, तो द्रष्टा किसमें 


` फसेगा ? और, वह फँसता है, इसीलिए उसमें से निकलने का बह प्रयत्नः 
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“करता है, प्रयत्न करते-करते एक वार उस बन्धन से निकल जाता Š! 


.इसीका नाम मोक्ष है । र 
( दृश्य-सृष्टि में कुल कितने तत्त्व हैं, यह श्रगले सूत्र में बताया 
-गया हे । ) | 
x x x 

१६, विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १& ॥ 

विशेष ` : पृथ्वी, आप, तेज, वायु और 
आकाश-ये पाँच महाभूत, दस 
इन्द्रियाँ, और एक मन कुळ 
सोळह तत्त्व, 

-अविशेष : शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध-- 
ये पाँच सुक्ष्म तन्मात्राएँ और 
एक अहंकार--कुळ छह तत्त्व, 

estara : केवळ बुद्धि-तत्त्व, i 

अछिङ्ानि ` : प्रकृति या ईश्वर की माया 

n (कुळ मिछाकर चौबीस तत्त्व हैं ।) 

गुणपर्वाणि : (ये ) गुणों की अवस्थाएँ ( परि- 
णाम ) है । > + 


चौबीस तत्त्वों से बनी यह सृष्टि है। प्रकृति से, पहले बुद्धितत्त्व, उसके 
'बाद अहकार, अहंकार के वाद एक s< पाँच तन्मात्राएँ भ्रीर दूसरी आर 
पाँच panan, पाँच कर्मेन्द्रियाँ ik एक मन-कुल ग्यारह, SiT तन्मा- 
जाझ स स्थुल पांच महाभूत भोर इसीसे निरिन्द्रय जड सृष्टि बनी हे । 
“प चमहाभुतों को जड़ देह के साथ ग्यारह इन्द्रियों का संयोग होने से सेन्द्रिय 
चेतन सृष्टि बनी | यह सांख्यों द्वारा प्र तिपादित सृष्टि-क्रम है । प्रायः 
“यही क्रम वेदान्त को भी मान्य š! 
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दृश्य भ्रौर द्रष्टा का सम्बन्ध ७७. 


( द्रष्टा का स्वरूप क्या है ओर उसका सम्वन्ध किस सृष्टि के साथ 
आता है, यह अगले सूत्र में बताया गया ë । ) 


x > > 


२०, KET TÍNA: शुद्धोऽपि ग्रत्ययाचुपश्यः ॥ २० ॥ 


द्रष्टा : द्रष्टा जीवात्मा 

रशिमात्रः. : केवळ साक्षी, ज्ञान-स्वरूप, ज्ञाताः 
Hana ( ओर ) 

शुद्धः : निमंळ, निविकार 

अपि : होने पर भी 

प्रत्यय : सृष्टि के प्रत्ययों को 

अनुपश्य: : देखता है, जानता है। यानी 
प्रत्ययों में फंस जाता है । 


द्रा जीवात्मा निमंल, निर्विकार, ज्ञाता होते हुए भी सृष्टि के प्रत्यय: 
उठते ही यानी सृष्टि का ज्ञान होते ही उसी में आसक्त होकर प्रपने द्रष्टापन 
को भूल जाता है और स्वयं कर्ता, भोक्ता बन जाता है । यही बन्धन है । 
यहाँ एक वात ध्यान में रखनी है कि द्रष्टा का सृष्टि के साथ सम्वन्ध: 
प्रत्ययो के द्वारा है, प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । द्रष्टा चेतन-स्वरूप है । सृष्टि. 
जइ-स्वरूप है । जड़-चेतन का स्वभाव परस्पर विरुद्ध Š, अतः उनका 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्भव नहीं है । प्रत्यय के द्वारा और कल्पना के द्वारा: 
सम्बन्ध जरूर हो सकता है । 


( भ्रठारहवें सूत्र में सृष्टि का उद्देश्य भोग और मोक्ष. बताया है r 
अगले सूत्र में यह बता रहे हैं कि भोग-मोक्ष किसके लिए है। ) 


2९ X X 
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२१, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा ॥ २१ ॥ 


: द्रष्टा के भोग और मोक्ष 
: के लिए 

:ही 

: इश्य सृष्टि का 

: स्वरूप है, अस्तित्व है । 


दृश्य सृष्टि जड़ है। उसका भ्स्तित्व किसी चेतन के लिए ही हो 
-सकता है । द्रष्टा जीवात्मा भिन्न-भिन्न पशु, पक्षी, मनुष्य रादि योनियों में 
चेतन-स्वरूप दिखाई पड़ता है, अर्थात्‌ उसीके लिए यह सृष्टि Š । 


( अगले सूत्र में बताया गया है कि सिद्ध पुरुष के लिए यह सृष्टि नष्ट 
_ हो जाती ह, लेकिन रों के लिए रहती है । ) 


x 


` २२, कृताथ प्रति नष्टमपि अनष्टम्‌ तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥२२॥ 


कृताथम्‌ प्रति 
नष्टम्‌ अपि 
अनष्टम्‌ 


तत्‌ 
अन्य ` 
साधारणत्वात्‌ 


: सिद्ध पुरुष के छिए 
: नष्ट होने पर भी (यह सृष्टि) 
: ( ओरों के छिए ) नहीं 


होती, क्योंकि 


: वह सृष्टि 

: ओरों को | 

: उसी स्वरूप में दिखाई देती है । 
सिद्ध पुरुष के लिए बाह्य सृष्टि नष्ट हो जाती है । इसका ग्रथ यह 

नहीं कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। बल्कि सिद्ध पुरुष को सृष्टि 
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हृश्य और द्रष्टा का सम्बन्ध | ७९ 


'के मूल तत्त्व की पहचान हो गयी है, इसलिए सृष्टि का बाह्य नाम-रूप- 


आक्नृति-जन्य स्वरूप उसके लिए मिथ्या बन जाता है | सिद्ध-पुरुष के लिए 
यही सृष्टि का नष्ट होना है । दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मन में नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ के जो प्रत्यय उठते हैं, उनके साथ द्रष्टा का सम्बन्ध छूट ` 
जाता है और वह अपने ही स्वरूप में अखण्ड रहने लगता है। इसलिए' 


सृष्टि के होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए वह नष्ट-सी हो जाती है। 


“पंचदशी? की भाषा में ईश-सृष्टि नष्ट होती नहीं, जीव-सृष्टि नष्ट हो 
जाती है । ओर सामान्य लोग सृष्टि के श्रस्तित्व को सत्य समझते हैं, 
इसलिए उनके लिए वह नष्ट नहीं होती । 


( अगले सूत्र में बताया है कि सृष्टि और जीवात्मा के अस्तित्व के 


` ज्ञान का क्या कारण Š |) 


X x x 
-२३, स्व-सवामि-शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः 
संयोगः ॥ २३ ॥ 


स्व : प्रकृति की अपनी (.विविध, और ) 
स्वामि : उसके स्वामी, द्रष्टा की 

शक्त्योः : ( ज्ञान) शक्तियों का 

संयोगः : संयोग यानी सम्बन्ध ( ही ) 

स्वरूप : दोनों के स्वरूपास्तित्व के 

उपलब्धि ' : ज्ञान का 

हेतुः : कारण हे | 


प्रकृति की एक शक्ति मन के रूप में, दूसरी इन्द्रियों के रूप में, तीसरी 


देह के साथ पंच-महाभृतात्मक सृष्टि के रूप में दिखाई देती है । दूसरी ओर 


दृष्टा की ज्ञान-शक्ति अखण्ड प्रवाहित है। इस द्रा की ज्ञान-शक्ति का 
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८० जीवन-सावना 


प्रकृति की मनोरूपी शक्ति के साथ जब संबंध भ्राता है, तमी मन, इन्द्रियाँ, 
देह और सारे विश्व के पदार्थों के भ्रस्तित्व का और अपने ग्रस्तित्व का भी 
ज्ञान हो जाता है । लेकिन द्रष्टा का सम्बन्ध यदि मन के साथ न हो, तो 
ज्ञान नहीं होगा । भ्रर्थात्‌ “T द्रष्टा देह से भिन्न हूँ',-इस प्रकार का ग्रपने 
भिन्न अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है । किन्तु “मैं देह हूँ',इस प्रकार का 
केवल अपने अस्तित्व का ही ज्ञान होता है। देह से भिन्न अपने भ्रस्तित्व 
का ज्ञान विवेक-छ्याति के विना नहीं होगा । 


( झगले सूत्र में मन के साथ द्रष्टा के संयोग का कारण बताया 
गया है । ) | 


x x x 
२४, तस्य हेतुः अविद्या ॥ २४ ॥ 
तस्य : द्रष्टा ओर मन के संयोग का 
हेतुः : कारण 
अविद्या : अज्ञान Š । 


ईश्वर की माया के कारण “मैं देह हूँ', यह जो मूल कल्पना खड़ी हुई 
है, उसीसे मन और इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध होता है और मन के द्वारा सृष्टि 
के साथ संयोग होता है । दुःखोत्पति का क्रम य ह है कि पहले अविद्या 
के कारण मन के साथ संयोग होता है, उससे सृष्टि का और श्रपने 
स्वरूपास्तित्व का ज्ञान होता Š । फिर द्रष्टा का कर्ता, भोक्तापन के साथ 
सम्बन्ध भ्राता है । तब संसार-दुःख का अनुभव होता हे । इस ara 
के मूल में श्रविद्या है । 


( अगले सुत्र में झविद्या-त्याग का फल बताया गया है। ) 
xX X X 
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२४, तदभावात्‌ संयोगाभावो दानं area 
RTII २५॥ | 


तत्‌ . : उस अविद्या का 

अभावात्‌ : अभाव होने से 

संयोग x : सन के साथ संयोग का 

अभाव: : अभाव हो जाता है और 

हानं . : उसीसे संपूर्णं प्रकृति का त्याग 
| हो जाता ë । 

pE : यही 

sq: : द्रष्टा ( जीवात्मा ) का 

केवल्यस्‌ : 'केवल्य’ यानी मोक्ष है । 


विद्या के नष्ट हो जाने पर द्रष्टा अपने स्वरूप में रहने लगता है । 

इसीसे प्रकृति के साथ संवंध छूट जाता है और इससे दुःख-निवृत्ति- हो 

E : । दुःख-निवृत्ति और श्रपने स्वरूप में अखण्ड स्थित रहने का नाम 
Tgl | | 


( भ्रविद्या को नष्ट करने का उपाय अगले सूत्र में वणित है । ) 


x x x 
२६, विवेकख्यातिः अविप्लवा हानोपाय; ॥ २६ ॥ 
अविप्छवा : अखण्ड, सतत, 
विवेक : आत्मानात्म-विवेक का 
ख्याति: : ज्ञान, भान, जागृति 
हान-उपाय: : प्रकृति से संबंध तोड़ने का 
उपाय हे । 


ç 
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TOT, चेतन-स्वरूप, ज्ञाता हूं, कर्ता-भोक्ता नहीं । देह जड़ है, 
'मैं उससे भिन्न हूं' इस तरह के भ्रात्मानात्म-विवेक वा अभ्यास सतत 
करते रहना ही वह उपाय है। लेकिन चित्तशुद्धि के विना यह विवेक- 


र्याति प्राप्त नहीं होती । 

( अगले सुत्र में बताया है कि विवेक-स्याति को प्रास प्रज्ञा की 
“कितनी भूमिकाएँ होती Ë । ) 

22%“ ला >< 
२७, तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ II 

म्तस्य : उस विवेक-ख्याति की 
“प्रज्ञा : बुद्धि 
-सप्तघा : सात प्रकार की 
“प्रान्त : सोमावाली 
“भुमि: भूमिका तक पहुँचती है । 

योगसूत्रकार ने इन सात भूमिकाओं को स्पष्ट नहों किया है। 
"इसलिए इसमें कल्पना से ही काम चलाना पड़ेगा ! o 


अष्टाड-योग ओर यम-नियम-विवेचन : ५ ¦ 


२८, योगाङ्गानुष्ठानात्‌ अशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिः 
आविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 


म्योग : योग के 
अङ्ग : अंगों का 
"अनुष्ठानात्‌ : ( भळीभाँति ) अनुष्ठान करने से 
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| SE : चित्त के मछ 
| : धुळ जाने से, क्षय होने से 
| आ-विवेक-ख्याते: : विवेक-ख्याति तक S3 
ज्ञान : ज्ञान की 
दी प्रि: : वृद्धि होतो है या ज्ञान का प्रकाश 
होता है। 


| योग के shi का. अनुष्ठान चित्त-शुद्धि के लिए है--यह ध्यान में 
| रखना चाहिए । चित्त-शुद्धि के वाद ही आत्म-ज्ञान का प्रकाश होना संभव 
| 'है । इस प्रकाश से विवेक-ख्याति पैदा होती है । शंकराचार्य ने गीता- 
'भाष्य के उपोद्घात में यही क्रम बताया है: १. ईश्वरापंण-बुद्धि से फलाशा- 
'स्यागधुवंक सत्कर्म करते रहने से चित्त-शुद्धि, २. चित्त-शुद्धि के बाद ज्ञान- 
(निष्ठा-योग्यता-प्रासि, ३. उसके बाद ज्ञानोत्पत्ति और ४, ज्ञान से मोक्ष । 

{ अगले सुत्र में योगांगों का वर्णन हुँ। ) 


x xX x 
२९, यम-नियमासनःप्राणायामःप्रत्याहार-धारणा- 
ध्यान-समाधयः अष्टो अङ्गानि H २९ ॥ 


यम : आहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह, 

'नियम : शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, 
ईश्वर-प्रणिधान, 

आसन : सुखासन, 

प्राणायाम : प्राण का द्वार वन्द करना, 

प्रत्याहार : इन्द्रियों का द्वार बन्द करना, 


सारणा ° मच का द्वार बन्द करना, 
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ध्यान : आत्म-प्रत्यय की सतत धारा, 

समाधयः आत्मा में इतना छीन हो जाना 
` कि देह का भान ही न रहे, 

अष्टौ : ये आठ 

अङ्गानि : (योग के } अंग हूं । 


इस अष्टांगयोग को 'घ्यानमार्ग' कहते हैं। यही ध्यानयोग गीता के 
आठवें अध्याय में वणित है | 
( इस पाद के अन्त तक इन आठ भ्रंगों में से पांच श्रंगों का स्पष्टी- 
करण ग्रौर उनका फल वर्णित है । ) 
> > na 


~ 


३०, अहिसा-सत्यास्वेय-ब्ह्चयापरिग्रहाः 
यमाः ॥ २० ॥ 


अहिसा . : काया, वाचा ओर मन से 
किसीको दुःख न देना, 

सत्य : काया, वाचा ओर मन से केवळ 
सत्य का ही आचरण 

अस्तेय : काया, वाचा ओर मन से समाज 
की सेवा किये बिना जीवन न 
बिताना 

बरह्मचयं : काया, वाचा ओर सन से स्थूळ- 
सूक्ष्म निविकारता, 

अपरिग्रहाः : आवश्यकता से ज्यादा किसी भी 
वस्तु का परिग्रह न रखना (ये 
पाँच ब्रत ) 

यमाः 'यम' कहळाते हैं । 
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अष्टाङ्ग-योग और यम-नियम-विवेचन ५५ 


इन पाँच ब्रतों के विषय में गांधीजी ने “संगळ प्रभात # नामक 
पुस्तक में बहुत भ्रच्छा विवेचन किया है । ये पांच ब्रत ध्यान-मार्ग के आधार 
š । इनकी ठोक-ठीक साधना किये विना इस मार्ग में ग्रागे नहीं बढ़ सकते। 
( यम का व्यापक रूप अगले सूत्र में बणित है । ) 
> > | > 


३१, जाति-देश-काल-ससयावच्छिन्नाः सावंभोनाः 

gaza H ३१ N 

जाति ब्राह्मणादि विशिष्ट जाति 

देश तोर्थक्षेत्रादि विशिष्ठ देश 

काल ` goms, रामनवमी आदि 

विशिष्ट दिन ( और ) 

समय : युद्ध आदि विशिष्ट प्रसंगों से 

aras: : अमर्यादित, असीमित, अनपवादित 

सावंभौमा : विश्वव्यापक 

Heran : ये महाद्रत हैं। 


इन पाँच kata लिए कोई विशेष जाति, विशेष देश, विशेष दिन 
बिशेष प्रसंग अपवाद नहीं है । ब्राह्मणों को श्रस्तेय-त्रत की यानी परिश्रम 
करने की शावश्यकता नहीं है, 'तीथंक्षेत में ब्रह्मचर्य-त्रत का भंग करने में 
हज नहीं है”, 'युद्ध-भ्रसंगों पर हिसा कर सकते हूँ'--इस प्रकार के अपवाद 
बिलकुल नहीं कर सकते । 

( अगले सूत्र में पांच नियमों का वर्णन है । ) 

X > > 

ag. गांधी जी के मंगल प्रभात' का मराठी में पद्मानुवाद पू, 
विनोबा जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। उसका हिन्दी में विवेचन 
मैंने भी किया ë Ú वह “aan ब्रत विवेचन” ताम से ४०० पृष्ठो का ग्रंथ 
असिद्ध हो चुका है । 


— ——— 
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३२, शोच-सन्तोप-तपः-स्वाध्यायेश्‍वरप्रणिधानानि 
नियमाः॥ ३२॥ 


शौच : शारीरिक ओर मानसिक निमं- 
छता, शुचिता 

सन्तोष : किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता 
न खोना, 

तपः : इर्द्रिय-संयम-पूर्वक शरीर को 
थोड़े कष्ट में रखना, 

स्वाध्याय : आत्मा (ईश्वर ) की प्राप्ति केः 


feu गीता, उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों 
का अध्ययन, चितन, मनन 

ईशवर-प्रणिधानानि : काया, वाचा ओर मन से समस्त 
क्रियाएँ ईश्वर को समर्पण करना, 
उसकी शरण जाना ( इना 
पाँचों को ) 

नियमाः : नियम” कहते ë । 

AÀ स्पष्ट है । 


( अगले सूत्र में यम और नियमों का पालन करने में आनेवाली 
बाधाप्नों को हटाने का उपाय बताया गया Š । ) 


> > Da 
३३, वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वितकं यम-त्तियमों के विरोधी तकं के 


कारण विपरीत आचरण-रूपी 
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अष्टाङ्ग-योग और यम-नियम-विवेचन ES 


बाधने : प्रतिबन्ध खड़ा होता है, तोः 
प्रतिपक्ष ° : उनके विरुद्ध, प्रतिपक्ष 
भावनम्‌ : भावना करनी चाहिए । 


यम और निप्रमों का अनुष्ठान करते समय मन में प्रनेक वितके खड़े" 
होते हैं, जैसे-'यहाँ हिसा करने में कोई दोष नहीं है', 'इस प्रसंग में मूळ 
बोलना पाप नहीं है', 'इस स्थान में ब्रह्मचर्यं का भंग करने में कोई ga 
नहीं है”, “हिसा किये विना और झूठ बोले बिना व्यवहार हो नहों चल 
सकता', 'सभोी ब्रह्मचारी रहने लगें, तो सृष्टि-चक्र कैसे चलेगा ?” आदि | 
यह ब्रतपालन में वावक है। इस वितकं को हटाने के लिए aqa- 
भावना करनी चाहिए । 

( वितकं और प्रतिपक्ष-भावना का w अगले सूत्र में स्पष्ट किया 
गया है। ) 


x x x 
३४, वितर्काः हिंसादयः कृत-कारितानुमोदिताः लोभ- 
क्रोध-सोह-पूवेकाः सदु-मध्याधिमात्राः दुःखाज्ञाना- 
नन्तफलाः इति प्रतिपक्ष मावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हिंसादयः : हिसा, असत्य आदि 

वितर्काः : विपरीत तकं, विरुद्ध कल्पनाएँ 
कृत | : चाहे स्वयं की गयी हों, 

कारित : चाहे दूसरों से करवायो गयी हों,, 
अनुमोदिताः : चाहे अपने द्वारा अनुमोदित हों, 
AN $ चाहे छोभवश 

क्रोध : या क्रोधवश 
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G जीवन-साधना 


मोह-पुवंकाः - शया मोहवश की गयी हों, 

yg | ss: चाहे कम मात्रा में, 

प्रध्य ६ या मध्यम मात्रा में 

अधिमात्राः : या अधिक मात्रा में पैदा हुई हों, 

ये कल्पनाएँ 

डुः | ` दुःख 

अज्ञान : अज्ञान ( आदि ) 

अनन्त . : अनन्त, अनेक प्रकार के 

फळा: : फळ देनेवाळो ë । 

इति : इस प्रकार का चितन 
` प्रतिपक्ष-भावन्तम्‌ : 'प्रतिपक्ष-भावना? कहुछाता है। 


झूठी; श्रसत्‌ ( बुरी ) कल्पनाओं रोर विचारों को सच्ची, सत्‌ (अच्छी) 
कस्पनाश्रों और विचारों से हटा देना 'प्रतिपक्ष-भावता! है । हिसा, 
'असत्याथरण AK अन्नह्मचयं इत्यादि से दुःख ही होता है, यह तो सहज 
ही ध्यान में भ्रा जाता है; और, : हरएक को सुख चाहिए, कोई दुःख नहीं 
चाहता, यह भी ध्यान में ता है। इसलिए वितक यानी झूठी कल्पनाएँ 
कष्टदायक Š, ऐसा वार-वार सोचने से वे मन से निकल. सकती हैं । 
प्रथम पाद के सूत्र सं०.३३ में मैत्री, करुणा मुदिता sik उपेक्षा की 
भावना करने की बात कही गयी Š । वह भी प्रतिपक्ष-भावना glo 








१ A 
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र ने ag Tg 
Tegal का फल « : ६: 
२५, अहिसा-अतिष्ठायास्‌ तत्सब्रिधों बेर-त्यागः ॥ ३५ ॥ 


अहिंसा : काया, वाचा ओर मन से 
s अहिसा के पाछन में 
sasang : स्थिर या सफछ होने पर 
तत्‌-सन्निषो : उसके आसपास 
बर-त्याग: : वैर, द्वेष, हिंसा का त्याग 
होता ë! 


शानेश्वर महाराज ने गीता के १३वें अध्याय के वें श्लोक के 
भाष्य में 'श्रहिसा' की विस्तृत व्याख्या को है। वह देखने जैसी है । जिस 
पुरुष के आचरण में अहिसा उस हृद तक प्रकट होगी, उसके सामने हिसा, 
वेर और द्वेष टिक ही नहीं सकेंगे । इसके लिए कुछ अंश में गांधीजी का 
उदाहरण ले सकते हुँ । प्राचीन काल के संतों के उदाहरण तो हैं ही । 
उन संतों के वारे में कहा गया है कि उनके पास सिंह, सर्प afa हिंसक 
जन्तु अपनी हिसक वृत्ति सवंथा भूल जाते थे। प्रस्तुत सुत्र में Agu 
अहिसा का फल बताया है । फल-निर्देश करने का अर्थ यह नहीं कि अमुक 
फल की प्रासि के हेतु से ग्रमुक ब्रत की साधना की जाय । पांचों ब्रतों की 
सावना आत्मप्राप्ति के लिए ही है, यह लक्ष्य सवंदा स्पष्ट रहना 
चाहिए । 


> X | > 
३६, सत्य-भ्रतिष्ठायास्‌ क्रियाफलाश्रयत्वय ॥ 38 ll 
सत्य ; काया, वाचा और मन से सत्य 
के पालन में 
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प्रतिष्ठायाम्‌ : स्थिर होने पर यानी सफळ 
° होने पर 

क्रिया-फळ : सत्कमं का फळ 

आश्रयत्वम्‌ : संकल्प के अनुसार मिळता ë । 


इसके लिए गांधीजी का उदाहरणा कुछ अंश में ले ही सकते हैं । 
जीवन में सत्य का पालन भलीभांति करने के फलस्वरूप देश के जीवन में 
वे जो वात दाखिल करते थे, उसका फन्न कुछ अंश में उनके संकल्पानुसार 
मिल हो जाता था । जो लोग पहले चरले का मजाक उड़ाने थे, उपेक्षा; 
करते थे या उसके विषय में तटस्थ रहते थे, वे धीरे-धीरे वापू के समर्थक 
बन गये | भ्रहिसा सावंत्रिक न हो सकी, फिर भी उसे अनेक लोगों ने 


स्वीकार किया । 
x x x 
३७, अस्तेय-प्रतिष्ठायाम्‌ सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ || 

| अस्तेय : काया, वाचा ओर मन से अस्तेय 
j के पाळन में 
| भ्रतिष्ठायाम्‌ : स्थिर या सफळ होने पर 

सर्व . : ( आवश्यकताभर ) सव 
: रत्न : धन या साधन 
a उपस्थानम्‌ : प्राप्त हो जाता Š । 


इसके लिए गांधीजी का उदाहरण पूर्णतया ले सकेंगे । जीवन कीः 
सब क्रियाएँ सेवामय हो जाने से उनको घन की या अन्य साधनों की कमीः 
कभी महसूस नहीं हुई । चारित्र्यवान, निग्रही भ्रौर संयमी कार्यकर्ताओं की 
कमी तो वे जरूर महसूस करते रहते थे । साधक को समाज की सेवा 
ss न खाने का यह जो अस्तेय ब्रत है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी 
x | 


X X x 
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३८, ब्रह्मचय-प्रतिष्ठायास्‌ वीर्यलाभः ॥ ३८ II 


Tara : काया, वाचा ओर मन से ब्रह्म-- 
चयं के पाळन में | 

प्रतिष्ठायाम्‌ : स्थिर या सफछ होने पर 

वीय-छाभः : वीर्य-संग्रह का ळाभ fas: 
जाता है। 


यहाँ भी गांधीजी का उदाहरण प्रत्यक्ष है । उनको जो अखण्ड हरि-- 
स्मरण रहता था, वह ब्रह्मचयं के सूदम पालन के विना अ्रसम्भव होता । 
काया, वाचा और मन से यदि ज्री-जाति के प्रति पुणं निविक्रारता प्रास 
हो जाती है, | तो स्वप्न में भी वीय॑पात नहीं होना चाहिए । ऐसे वीर्य-- 
संग्रह से इतना बल पैदा होता है कि उसके सहारे जीवात्मा भ्रपने 
स्वरूपानुसन्धान में रह सकेगा । दीपक में तेल का जो स्थान है, वही” 
स्थान जीवन में ब्रह्मचर्यं का है । वुद्धिरूपी बत्ती को ब्रह्मचर्यषूपी तेल ठीक: 
से मिलता रहे, तभी आत्मज्ञानरूपी प्रकाश मिल सकता है । 


X X xX 


३६, अपरिग्रह-स्थैय जन्मकथन्तासम्वोधः ॥ ३६ II 


अपरिग्रह : काया, वाचा ओर मन से अपरि-- 
ग्रह के पाळन में 

स्थेयें : स्थिर होने पर या सफछ होने परः 

जन्म : जन्म के 

कथन्ता : स्वरूप का 

सम्बोध: : ज्ञान होता है । 
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भ्रपरिग्रह का व्यापक अर्थ लेना चाहिए । अनावश्यक शब्द न बोलना, 
| अनावश्यक ज्ञान ग्रहण न करना भ्रादि का भी इसमें समावेश है। इस 
| तरह काया, वाचा भ्रोर मन से ग्रपरिग्रह सिद्ध होता है, तो “देह, इन्द्रिय 
A ओर मन भी परिग्रह हैं, इनकी आसक्ति रखी, तभी तो जन्म मिला है 
आर आगे भी मिलनेवाला है, इसलिए इस परिग्रह को भी छोड़ना 
चाहिए!--ऐसा बोध सहज हो मिलता है । भात्मज्ञान प्रास करने के लिए 
यह बोध आवश्यक है । 
( यहाँ तक पांच यमों का फल वताया गया, ग्रव गले सूत्रों में 
'नियमों का फल बता रहे Š । ) 


> > > 
`A ७7:5७ 
४०, शौचात्‌ स्वाङ्गडयुप्सा परैः असंसगः ॥ ४० ॥ 
: शोचात्‌ :अन्तर्बाह्य शुद्धि से, शुचिता से 
| स्वाङ्ग : अपने शरीर के अंगों की 
१ जुगुप्सा : घृणा पैदा होती है, ( ओर ) 
š TS. : दूसरों को 
d असंसर्ग: : स्पर्श करने की इच्छा नहीं रहेगी । 
h आचरण में पूर्णतया शन्तर्बाह्म शुद्धि हो जाने से शरीर का वास्तविक 


ST ध्यान में श्रा जाता है | इसीसे यह विचार मन में स्थिर हो जाता है 

कि पुरुष-शरीर और ख्री-शरीर में कोई अन्तर नहीं है। यानी शरीर की 

मलिनता के बारे Š मन नि:शंक हो जाता हे । तब ज्नो-पुउष-शरीर को 

देखने स मानसिक विकार पैदा नहीं होगा । फिर परस्पर स्पर्श करने की 

इच्छा तो होगी ही नहीं। पुरुष पुरुप-देह का ska ज्री-देह का भी 

' अनावश्यक स्पशं नहीं चाहेंगे । ब्रह्मचर्यं की साधना में. यह शरी र-जुगुप्सा 
Arit घृणा aga लाभदायक है । 


> > >x 
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~ N 2 Lx Q 
४१, सच्वशुद्धिसोमनस्यैकाज्येन्द्रियजयात्सदशन- _ 
योग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 


= : और 

सत्त्व-शुद्धि : चित्त-शुद्धि, 

सोमनस्य ! सुप्रसन्तता, 

ऐकाग्रच `: एकाग्रता 
इन्द्रिय-जय : इन्द्रियों पर विजय पाना 
आत्म-दर्शन ` : आत्म-साक्षात्कार को 
योग्यत्वानि : योग्यता (ये पाँच शुद्धि की 


साधना के फळ हैं। ) 


अन्तर्वाह्य-शुद्धि का यह मानसिक फल है । सव प्रकार की चित्त- 
शुद्धि, राग-द्वेप का वेग कम हो जाने से सुप्रसन्नता, मन की मलिनता 
का क्षय होने से एकाग्रता याची चांचल्य का श्रभाव, इन्द्रियों पर 
विजय-प्राप्ति और इन चारों की प्रासि से ही झ्रात्मदर्शन की योग्यता प्राप्त 
करनी है । चित्त-शुद्धि का यह अंतिम फल इस सूत्र में बताया गया है । 


>x X xX 
४२, सन्तोषात्‌ अनुचसः सुखलाभः ॥ ४२ II 
सन्तोषात्‌ : किसी भी परिस्थिति में सन्तोष 
: रखने के अभ्यास से 
अनुत्तमः : अतिश्रेष्ठ . 
सुख-ळाभः : सुख का ळाभ होता ë ! 


तुलमीदासजी ने नौ प्रकार की भक्ति में आठवें प्रकार की भक्ति बतायी है 
“आठवें जथालाभ संतोषा?! । गीता में 'यदृच्छाळाभसस्तुष्टः बताया है । 
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“जो भी परिस्थिति आ जाय, जो कुछ मिल जाय, उसमें संतोष को कायम 
“रखने में सफल हो जाने पर श्रेष्ठ सुख का अनुभव झाना ही चाहिए | 


इस सुख को भ्रति श्रेष्ठ कहा, क्योंकि यह सुख परिस्थिति-निरपेक्ष 
है। परिस्थिति-सापेक्ष-सुख मर्यादित रहता है; परिस्थिति-निरपेक्ष-सुख 
अमर्यादित । 


x x x 
४३, कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धि-क्षयात्‌ तपसः ॥ ४३ ॥ 
>तपसः : इन्द्रिय-संयमपुवंक शरीर को 
कुछ कष्ट में रखने के कारण 
अशुद्धि-क्षयात्‌ : रजोगुण ओर तमोगुण का क्षय 
होजानेसे 
“काय-इन्द्रिय : देह ओर दस इन्द्रियों का 
“सिद्धि: : संयम, निग्रह सध जाता है । 


इंद्रिय-संयम-पूर्वक शरीर को यथाशक्ति परिश्रम में रखा जाय, तो 
रजोगुण भोर तमोगुण के वेग का क्षय होता है और शरीर ate इंद्रियो 
में निग्रह यानी संयम-शक्ति पैदा होती है । उससे शरीर नीरोग होता है 
-और इंद्रियाँ वश में होती है । 
x x x 
४४, स्वाथ्यायात्‌ इष्ट-देवता-सस्प्रयोगः || ४४ II 


-स्वाध्यायात्‌ आत्मा और ईश्वर की प्राप्ति 
के लिए गीता, उपनिषद, 
ब्रह्मसूत्र आदि ग्रन्थों के 


-, 


अध्ययन, चितन, मनन से 
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z9 : इच्छित 
देवता ~ *च्येयको 
सम्प्रयोग: : प्राप्ति होती है । 


गीता, उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र भ्रादि ग्रन्थों का अध्ययन भाषा सीखने की 
दृष्टि से किया जाय, तो भाषा का ज्ञान प्रास होता है तथा आत्मा 
और ईश्वर की प्रासि की दृष्टि से किया जाय, तो ग्रात्मा और ईश्वर 
प्रात होता है। जो ध्येय सामने रखकर श्रष्ययन करते हैं, उस ध्येय की 
प्राप्ति वश्य होनेवाली है--ऐसा सूत्रकार का कथन है । नित्य कुछ समय 
स्वाध्याय करना चाहिए। भोजन के तुरन्त बाद श्राध्यात्मिक ग्रन्थों का 
अध्ययन करना कठिन है । प्रातःकाल का समय या स्नान के बाद का 
समय अनुकूल रहता है । 


x x “कर 
४५, समाधि-सिद्धि! ईरवरग्रणिधानात्‌ ॥ ४५ II 
ईश्वर : परमेश्वर की 
अणिधानात्‌ : शरण जाने से, समस्त क्रियाएँ 
ओर जीवन ईश्वर को समपंण 
करने से, हरिमयता से, 
समाधि | :( आत्मा की ) समाधि 
सिद्धिः प्राप्त होती है । 


ईश्‍्वर-शरराता का कितना बड़ा फल सूत्रकार ने बतलाया है ! सची 
णरणाता, समपंणता या हरिमयता से समाधि अवश्य प्रास हो सकती है। 
तुलसीदासजी ने नारदजी की कथा में लिखा है— 
'सुमिरत हरिहि सांस गति बाधी, 
सहज fame मन ar समाधी 7 
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हरि का स्मरण करते ही. सांस की गति शांत हो गयी और मन सहज 
ही अति शुद्ध होने स समाधि लग गयी । रामकृष्ण परमहंस की भी यही 
स्थिति हो जाती थी । गीता में इसी साधन को प्रमुख बताया गया है । 
जिनकी वृत्ति भावना-प्रधान है, उनको यह साधन बहुत अनुकुल होता है । 


अलौकिक सावन होने पर भी सुलभता इसकी बिशेषता है । c 
आसन. ग्राणाया A प्रत्याहार क 
| प्राणायाम ओर प्रत्याहार का 
A ara 
वचार १७१ 
४६, स्थिरसुखम्‌ MTAA ॥ ४६ || 
स्थिर : स्थिरता से दीर्घकाळ तक 
सुखम्‌ : आराम से जिस स्थिति में बैठा 
जा सके, उसका नाम 
आसनम्‌ : आसन! BI 


( भ्रव तक पांच यम और पांच नियम का विवेचन किया गया और 
बताया गया कि उनके भलीमांति अनुष्ठान से क्या-क्या फल मिलते हुँ । 
अन्त में समाधि का विचार आया, जिसमें मनुष्य सर्वथा देह-भान भलकर 
आत्मलीन होता है । उसके उपांयभूत ध्यानमार्ग की पुव-सिद्धता के aga 
के वाद अब आसनों का विवेचन इस सूत्र में किया जा रहा है | ) 


आसन तो श्रनेक प्रकार के Š | कई तो शारीरिक व्यायाम के लि 
š! लेकिन यहां विवक्षित आसन ऐसा नहीं होना चाहिए, तर Sa 
घ्यात करते-करते देह की तरफ ध्यान चला जाय यानी वह आसन देह का 
भान करानेवाला ग्रौर दुःख देनेवाला नहीं होना चाहिए । ऐसा सुखासन 
होना चाहिए कि जिस पर बैठकर घंटों ध्यान किया जा सक्ने । (यहां गीता 
के छठे ग्रध्याय के ११वें इलोक को देखना चाहिए ' ) जहां बैठना हो, 
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वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए ( एकांत होना चाहिए । आसन अधिक 
ऊँचा या ग्रधिक नीचा न हो, इसलिए जमीन पर <s आदि विछाना 
चाहिए । मोटा कम्बल भी बिछा सकते हैं । उस पर एक शुभ्र वत्र विछा 
लेना चाहिए । श्रासन इतना ऊँचा होना चाहिए कि चींटियाँ उस पर न 
चढ़ पायें । लेकिन aga ऊँचा हो जाय, तो गिरने का भय रहेगा । इसलिए 
श्रधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए । 


( श्रगले सूत्र में बताया जा रहा है कि आसन पर स्थिरता से बैठने 
के लिए क्या करना चाहिए । ) 


» X X | 
४७, प्रयत्न-शैथिल्यानन्तसमापत्तिम्यास्‌ ॥ ४७ II 
प्रयत्न : आसन पर स्थिरता से बेठने के 
अभ्यास से (जो) 
शेथिल्य : सहजता आती है यानो ag 


काळ तक बैठे रहने में कष्ट 
अनुभव नहों होता, उससे (ओर) 


अनन्त : अनन्त सृष्टि का या उसमें स्थित 
ईश्वर का 

समापत्तिभ्याम्‌ : दर्शन, चिन्तन करने से अर्थात्‌ 
इन दो उपायों से आसन सिद्ध 
होता है। 


शासन पर स्थिरता से बैठने का कुछ काल तक अभ्यास करना पड़ता 
है | इस सूत्र में इसका उपाय बताया गया है । एकांत स्थान रमणीय हो 
तो बहुत अच्छा । ( इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है, वह देख 
जाना चाहिए । ) विविध वृक्ष, विभिन्‍न पक्षी, हरे-भरे पवंत, रमणोय नदी 


७ 
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आदि को देखकर उसीके चितन में दशन में ध्यान लगाना चाहिए । 
ईशवर-तत्त्व स्वीकार किया हो, तो निसगं देखकर ईश्वर का स्मरणा करके 
उसी भाव में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए । इसमें हेतु तो दीर्घकाल 
` तक बैठने का श्रम्यास ही है, ध्यान नहीं, लेकिन चूँकि चितन श्रौर ध्यान 
में चित्त लीन हो जाता है, इसलिए एक ही स्थिति में बैठे रहने पर भी 
मनुष्य ऊबता नहीं और एक ही आसन पर एक ही स्थिति में बैठने का 
भ्रम्यास हो जाता है शरीर किस स्थिति में रखा जाय, इस बारे में इस 
सुत्र में या भ्रगले सूत्र में नहीं बताया गया है | ( इसके लिए गीता के 
“छठे अध्याय का १३ वाँ श्लोक द्रष्टव्य है । ) पीठ का मेरुदण्ड बिलकुल 
` सीधा रहना चाहिए--यही एक प्रमुख वात,ध्यान में रखनी है | विशेष 
“आसन पर बैठकर ही क्यों ध्यान करना चाहिए, खड़े होकर क्यों नही-- 
“इसके बारे में ब्रह्मसू+-शांकरभाष्य के चतुर्थ अध्याय के प्रथमपाद के 
` छठे अधिकरण के सूत्र-सख्या ७ से १० द्रव्य हैं। सातवां सूत्र है: 
“आसीनः सम्भवात्‌’ । उसमें बताया गया है कि दौड़ते-दो ड़ते या चलते-चलते 
ध्यान किया नहीं जा सकता, क्योंकि दौड़ने या चलने में चित्त स्थिर नहीं 
रह सकता । खड़े होकर ध्यान करने में चित्त की थोड़ी शक्ति खड़े होने 
में ही लग जाने से ग्रात्मा-जैसी सूक्ष्म वस्तु का निरीक्षण करने में चित्त 
“समर्थ नहीं रह जाता | लेटने में सो जाने का भय है। बैठने पर ये सब 
` दोष टाले जा सकेंगे । इसलिए बैठकर ही ध्यान करना चाहिए । 


( अगले सूत्र में आसन सिद्ध होने पर प्रास होनेवाले फल का वर्णन 


RI) 


x x x 
४८, ततो इन्द्वानभिघातः || ४८ ॥ 
“Tan  : उसके बाद यानी आसन सिद्ध 
होने के बाद 
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gg 3 शीत-उष्ण आदि aa 
अनभिघातः : प्रहार नहीं होता, यानी वे नहीं 
सताते । 


देह का भान बिलकुल भुलानेवाली आत्मलीनता की समाधि प्रास करने 
के लिए शरासन सिद्ध करने का सहज परिणाम यह है कि उतनी देर तक 
हम एक शासन पर वैठे रहें और उृतने समय तक बाह्य वातावरण भें 
शीत या उष्णता का खुब जोर बढ़ने पर भी शरीर पर उनका जरा भी 
परिणाम न हो शरीर लकड़ी की तरह, खंभे की तरह अविचलित रहे । 
समाधि के लिए आसन में इतनी स्थिरता आनी ही चाहिए । 

( अगले सूत्र में आसन स्थिर करने के वाद प्राण को स्थिर करने 
की वात है । ) E 

x x X 


४६, तस्मिन्‌ सति श्‍वास-अश्‍वासयोः | 
गति-विच्छेद्‌ः प्राणायासः ॥ 98 ॥ 


तस्मिन्‌ : आसन के 

सति : स्थिर होने पर 
श्वास-प्रश्वासयो: : श्वास ओर उच्छवास की 
गति : गति को 2 
विच्छेदः : समान करना, शांत करना 
प्राणायामः : “प्राणायाम” है । 


रवास आर उच्छवास का मन के साथ संबंध है । मन अत्यन्त एकाग्र 
हो जाय, तो इवासोच्छुवास की गति शांत और समान हो जाती है। 
तुलसीदासजी ने लिखा है : 
'सुमिरत हरिहि साँस गति बाधी ।' 
¬हरि का स्मरणा करतें ही साँस की गति शांत हो गयी ! मन जब 
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कामवश, क्रोधवश या चंचल बन जाता है, तव सांस जोर से, असमान गति 
से चलने लगती है । यह हर एक का अनुभव हे । इसलिए चित्त का चांचल्फ | 
और मलिनता दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है | 
( यह भ्रभ्यास किस प्रकार से किया जाता है, इसका वणांन अगले 
दो सूत्रों में है। ) 
x X x 
Y न्तर-स्तर ४. 7 (=, > asal TEY झि! 
२०, वाह्याभ्यन्वर-स्तरभ-दाचः दश-काल-सख्यास्‌ः 
2 aS RT 
EL: ali-aeas Il Yo Il 


बाह्य : बाह्य वृत्ति, रेचक 
आम्यन्तर `: आन्तरवृत्ति, पुरक (इन दोनों को) 
। स्तम्भ-वृत्तिः : रोकना, कुम्भक ( इस तरह का 

| तीन प्रकार का प्राणायाम ) 
EE देश : हृदय या मस्तक में 
काळ | : अमुक समय तक 

संख्याभिः : अमुक मात्रा में 

दीघ-सूक्ष्मः : दोघे ओर सुक्ष्म प्रकार से करना 
परिदष्टः : निश्चित किया हुआ है । 
i प्राणायाम अनुभव का विषय है । मुझे इसके वारे में शास्त्रीय अनुभव 


नहीं है । इसलिए इसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता । इतना देख सकता 
हैं कि यह प्राणायाम व्यायाम की दृष्टि से भी किया जाता है । यहाँ तो | 
समाधि प्राप्त करने की दृष्टि से ही प्राशायाम बताया गया है । उसको 
ख्याल में रखकर ही प्राणायाम करना चाहिए । यह क्रिया किसी श्रनुभवी 
सज्जन के मागं-दशन में ही करनी चाहिए । 


( भ्रगले सूत्र में चौथे प्राणायाम--केवल कुम्भक--का वणन है । ) 
X १८ x 
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५१, वाह्याभ्यन्तर-विषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 


बाह्य : रेचक और 

आश्यन्तर : पुरक 

विषय : विषयकं जो प्राणायाम है, 
आक्षेपी : उसके परे 

चतुर्थ: | : चौथा प्राणायाम ë ( जो 'केवळ 


Tah कहलाता है ) । 
केवल कुम्भक' प्राणायाम को चौथा प्राणायाम माना गया है। 
MAN का अर्थ है भ्रतिक्रमण करनेवाला | 
( was दो सूत्रों में प्राणायाम का फल वताया गया है । ) 


x x x 
५२, ततः क्षीयते प्रकाशावरणस्‌ |H ४२ ॥ 
ततः : प्राणायाम सिद्ध होने के बाद 
प्रकाश ¦ आत्मज्ञानरूपी प्रकाश का 
आवरणम्‌ : आवरण यानी प्रतिबन्ध 
'क्षीयते : क्षीण होता है । 


प्राणायाम सिद्ध हो जाने से चित्त का चांचल्य और जडता यानी 
रजोगुण और तमोगुण क्षीण होता है और वृत्ति सत्त्वस्थ हो जाती है । 
गीत में लिखा है : arang सञ्चायते MAH ( अ० १४, इलोक १७ ). 
रजोगुण भ्रौर तमोगुण का भ्रावरण क्षीण होकर जब वृत्ति सच्वस्थ हो 
जाती है, तब धीरे-धीरे ज्ञानरूपी प्रकाश मिलता है। प्राणायाम का मुख्य 
“फल 'वृत्ति की चंचलता को दूर करना” ही है । 

( प्रगले सूत्र में दूसरा फल बताया है। ) 

>< x x 
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| ५३, धारणासु च योग्यता AAR: ॥ ५३ ॥ 
q : और 


धारणासु : चित्त को एक दिशा में बाँधने 
या चित्त के विचारों को चारों 
ç दिशाओं से रोकने के छिए 
सनसः : मन को 
योग्यता | : योग्यता या अधिकार प्राप्त. 
होना ( प्राणायाम का दूसरा 
फळ है ) । 


अगले पाद $ प्रथम पुत्र में धारणा की व्याख्या बतायी गयी है! 
प्राणायाम से चित्त की चंचलता दूर होने से केवल एक दिशा में यानी 
एक ही विषय में श्रर्थात्‌ भ्नात्मचिन्तन, हरिचिन्तन-रूप विषय में घंटों 
तक चित्त को तल्लीन करने को योग्यता प्राप्त होती Š । चारों दिशाश्रों 
से घेरनेवाले विचारों को रोकने की शक्ति मिल जाती है। 
प्राणायाम का यह फल तभी मिल सकता है, जव सब कमं ईद्वरापंण- 


बुद्धि से किये जाते हैं। लेकिन यहां घ्यान-जन्य समाधि प्राप्त करने की 


दृष्टि से ध्यान-मार्ग पर प्रवास चल रहा है, इसलिए प्राणायाम का 
भलीभांति श्रम्यास करके ही आगे चलना है । 


शरीर के तीन द्वार हैं--प्राण, इन्द्रियाँ और मन | प्राणायाम से प्राण 
के द्वार बन्द होते हैं । इंद्रियो का द्वार बन्द करने का नाम TER है ! 
( अगले सूत्र में प्रत्याहार का वर्णन Š | ) 


X | >x x 
५४, स्वविषयासम्पयोगे चित्तस्वरूपानुकारः 
za इन्द्रियाणाम्‌ AATE: || १४ ॥ 
A | ! ( इन्द्रियों का ) अपने 
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आसन, प्राणायाम श्रौर प्रत्याहर का विचार १०३- 


विषय : विषयों के साथ 

असम्प्रयोगे : सम्बन्ध छूट जाने पर 

चित्त-स्वरूप : चित्त के स्वख्प में 

अतुकार: इव श मानो ( इन्द्रियों के अपने स्वरूप 
का) विळछोन हो जाना, खो 
जाना 

इन्द्रियाणाम्‌ : इन्द्रियों का 

प्रत्याहारः : प्रत्याहार! है । 


प्राणायाम के पश्चात्‌ प्रत्याहार का भ्रम्यास झाता है । देखते हुए न 
देखना, सुनते हुए न सुनना, शीत-उष्ण का स्पशं होते हुए भी मालूम न 
होना--इस प्रकार इन्द्रियों का विषयों से संबंध तोइने का भ्रम्यास “प्रत्या- 
हार” कहलाता है । यह ग्रम्यास सफन्न हो जाने से इन्द्रियों का झपना | 
स्वतन्त्र अस्तित्व होते हुए भी और उस akaca के कायम रहते हुए भी 
प्रत्याहार के समय इन्द्रियों का देखने, सुनने, सू धने, स्पर्श करने आदि का 
स्वरूप मन में ही खो जाता है । इन्द्रियां मन के सहश बन जाती हैं । 
ध्यान-जन्य समाधि के लिए इन्द्रियों के बिपयों से सम्बन्ध तोड़ने का 
अभ्यास आवश्यक है। केवल ध्यान का भ्रभ्पास करने के लिए या हरिमयता 
की समाधि के लिए इन्द्रिय-निग्रह पर्याप्त है, इन्द्रियों का द्वार बन्द कर 
देना 'प्रत्याहार' है । 

( अगले सूत्र में प्रत्याहार का फल बताया गया है। ) 


५५, ततः परमा वश्यता इान्द्रयाणाम्‌ ॥ ५५ II 


तत : प्रत्याहार के सिद्ध हो जाने से 

इन्द्रियाणाम्‌ : इन्द्रियो की 

परमा वश्यता : परम स्वाधोनता प्राप्त हो 
जाती है। 
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प्रत्याहार के सफल होने से इन्द्रियां वश में हो जाती हैं । देखना, 


“सुनना ग्रादि चाहे जब रोक सकते हैं । /पत्याहार का यह फल ईश्वर- 


प्रणिधान से भी मिल सकता है । 


अष्टांगयोग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम ग्रोर प्रत्याहार--इन 
“पाँच बाह्य ग्रंगों का स्पष्टीकरण इस पाद में किया गया है | अगले पाद में 
घारणा, ध्यान और समाधि--इन तीन भ्रांतरिक अंगों का विवेचन है । यहाँ 
पर दूसरा पाद समाप्त हुआ । इसलिए सारछूप में इस पादकी समालोचना 
करना उचित होगा । 

इस पाद में पहले पंच-क्लेश-रूपी संसार-बीज को क्षीण करने की 
ष्टि से क्रियायोग को मल में लाने का विचार हुआ । फिर पंच-वलेशों 
का स्वरूप और बलेशमूलक दुःखमय संसार की गति का विवेचन हुआ । 
'प्रेत में दुःख के कारणा का शोधन करते हुए यह निर्धारित किया कि द्रष्टा 
SET का हृदय सृष्टि के साथ कर्ता-भोकतापन के सम्बन्ध के कारण ही 
-दुःख होता है । 


उसके बाद इष्य सृष्टि के चौबीस तत्वों का वर्णन भ्राया और यह 

कहा गया कि हृद्य सृष्टि द्रा के भोग श्रोर मोक्ष के लिए है। कृताथं 

'पुरुष के लिए तो यह सृष्टि नष्टवत्‌ हो जाती है । द्रष्टा और दृश्य के संयोग 
“से इश्य और द्रष्टा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। द्रष्टा के इस संयोग का 
कारण aka है । झविद्या को हटाने के लिए naos विवेक-र्याति का 

अस्यास करना होगा । चूंकि विवेक-ख्याति चित्त-शुद्धि के बाद ही हो 
सकती है, इसलिंए चित्त-शुद्धि के साधन-रूप भ्रष्टांगयोग का घ्यान-मागं 
बताया गया । उसमें प्रथम यम-नियमों का अनुष्ठान और उसके प्रतिबन्धों 
के निवारणार्थ प्रतिपच्त-भावना का विवेचन करने के वाद झासन-सिद्धि, 
आणायाम-सिद्धि तथा प्रत्या हार-सिद्धि तक विवेचन किया गया | ० o o 
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[ इस पाद के ५४ सूत्रों में से सिद्धियो का प्रतिपादन 
करनेवाले सत्रों को छोड़कर, साधकोपयोगी १८ सूत्र ही यहां 
लिये गये हैं--सूत्र १ से १२, ३५, २७, ४९ से ५१ तथा ५५। 
१२ के बाद के सत्रों की भूल-संख्या प्रत्येक सूत्र के अन्त में 
दी गयी ç |] 
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१, घारणा, ध्यान और समाधि की व्याख्या 
२. संयम-विचार 
३, निरोध, समाधि और एकाग्रता के परिणाम 
४. सिद्धियो का मिथ्यात्व 
५, भ्रात्म-स्याति और विवेक-ख्याति 

कैवल्य की व्याख्या 
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धारणा, ध्यान और समाधि की व्याख्या : १ : 
१, देशवन्धः चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


चित्तस्य : चित्त को 

देश : एकन्ही स्थान में यानी आत्मा 
या ईश्वर के विषय में 

बन्धः : बद्ध करना, बाँधना, स्थिर करना 

धारणा : धारणा! है । 


` दिनभर मन में असंख्य प्रत्यय उठते रहते हैं। वे प्रायः सांसारिक 
विषयों के ही होते हैं मन को इन्हीं प्रत्ययां की आदत लगी हुई है । 
इसीमें जीवात्मा को झानन्द आता है । लेकिन qg तक ये सांसारिक या 
जागतिक विषय के प्रत्यय शांति नहीं देते | साधक शांति के लिए सावना 
करता है । यम-नियमों का अनुष्ठान करके, आसन लगाकर, प्राण और 
इन्द्रियों के द्वार बन्द कर देने के बाद मन का द्वार बन्द करना होता Š | 
इसीका नाम 'धारणा' है । इसके लिए जगत्‌ के किसी भी विषय में चित्तः 
को लीन करने से काम नहीं चलेगा । साधक को तो समाधि के द्वारा 


'शांति के सागर में मग्न होना है । इसलिए दुनियां के सब प्रत्ययों को 


हटाकर केवल भ्रात्मा या ईश्वर का ही चितन घंटों तक करते रहने का 
अभ्यास करना होगा । राम, कृष्ण, बुद्ध या ऐसी ही किसी विभूति की 
मूरति के गुणों का चिन्तन करना भी “धारणा” ही ç धीरे-धीरे गुणों का 
चिन्तन कम करके, केवल साकार मूर्ति में लीन हो जाना चाहिए । साथ 
में नामजप तो होना ही चाहिए । लेकिन ईश्वर या परात्मा का तात्विक 
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“चिन्तन करने में चित्त को घंटों लीन रखना भी 'घारणा' का ही श्रभ्यास 
है । इनमें से जो भ्रनुकूल हो, उसीका अम्यास करना अच्छा है । 
इस प्रकार किसी पूति, भ्रात्मा या ईश्वर के चिन्तन में तल्लीन हो 
-जाने के बाद Sa का अभ्यास करना होता है | 
( उपर्युक्त ध्यानाभ्यास अगले सूत्र में वणित है। ) 
x x x 


२, तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ H २ ॥ 


तत्र : उसमें यानी आत्मा या ईश्वर- 
. विषयक चितन करते-करते 
प्रत्यय : आत्मा या ईश्वर के ही प्रत्यय में 
एकतानता : तल्ळीन हो जाना, उसी एक 
प्रत्यय की अखण्ड धारा का 
बहना 
'घ्यानमु : ध्यान” हे । 


ध्यान में आत्मा या ईश्वर के चितन में या मूति-विशेष के गुए-चितन 

में तल्लीन हो जाने का भ्रम्यास भ्रभिप्रेत है। इस kara का परिणाम 
“यह होगा.कि सांसारिक या जागतिक विचार मन में उतनी देर तक उठेगा 
नहीँ । इसका अर्थ यह कि धारणा में मन का द्वार बन्द हो जाता है । इस 
, पकार प्राण, इंद्रियाँ और मन--शरीर के इन तीनों द्वारों के वन्द हो जाने 
पर भीतर जीव का केवल झात्म-स्वरूप ही रह जाता है । यही आत्मा या 
सांची बाहर ब्रह्माण्ड में भी हे | उसे 'ईश्वर' कहते हैं । भ्रात्मा या ईश्वर 
के रूप में यह जो जीव का अपना स्वरूप है, उसीके प्रत्यय की धारा बहने 
देन का अभ्यास धारणा के बाद करना होता Š | यही ध्यान-जन्य चित्त- 
वृत्ति-निरोध की भूमिका है | इसमें एक आसन पर बैठकर आँख बद करके 
'आत्म-अत्यय की धारा का श्रनुभव करना होता है । प्रथम पाद में जो 
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धारणा, ध्यान ओर समावि की व्याख्या १०९ ` 


योगात्मक चित्त-वृत्ति-निरोध बताया है, वह जाग्मति-काल या जाग्रदवस्था 
में सभी सात्त्विक व्यवहारों के स्पय-साथ श्रनुभव में ग्रानेवाला है । उसमें 
सृष्टि का ग्रनुभव नष्ट नहीं होता । परन्तु इस घ्यान में सृष्टि के प्रत्ययों 
को नष्ट करके आत्मानुभव करने की चेष्टा है । योग में सृष्टि के प्रत्ययों 
का अनुभव करते हुए श्रात्मा या ईश्वर का अनुभव करना है । ध्यान- 
भूमिका के बाद योग-भूमिका प्रास हो सकती है । इस तरह तैलधारावत्‌ 
श्रविच्छित्न, अखण्ड आ्ात्म-प्रत्यय की धारा एक घण्टे तक बहने का अनुभव 
होता है, तो उसी समय उसे मालूम हो जाता है कि सच्ची शांति या सुख 
किसमें है; श्रोर तव उसके मन में यह बात ठीक तरह जम जायेगी कि 
सृष्टि के पाँच विषयों में कोई सुख नहीं है। इस भात्म-प्रत्यय की धारा 
में 'मैँ देह से भिन्न हूँ यह स्पष्ट प्रतीत ST जाता है। सम्प्रज्ञात-भूमिका 
में जो अस्मिता-निरोध बताया है और ध्यान में जो आात्म-प्रत्यय की धारा 
बतायी है, दोनों का अर्थ एक ही है। 

(ध्यान में घ्याता, ध्येय, ध्यान-ऐसी भेद-जन्य प्रतीति है । यह त्रिविध 
भेद समाधि में नष्ट हो जाता है । यह समाधि अगले सूत्र में वतायी गयी है । 
xX X x 
३, तदेव अथेमात्र-निर्भासम्‌ स्वरूपशून्यस्‌ इव 
ससाधिः ॥ २ ॥ 


तत्‌ एव ४ उसी 

अर्थमात्र : घ्येयरूप आत्मतत्त्व का 

निर्भासम्‌ : भासमान होना, अनुभव होना 

स्वरूप : (ओर ) =: जीव-स्वरूप 
: शन्यवत्‌ हो जाना (अपना 

yar जीवस्वरूप उस आत्मतत्त्व में 

| छीन करता ) 

समाधिः : समाधि है। 
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ध्यान में ग्रात्म-प्रत्यय की धारा बहने,जगती है । लेकिन उसमें ध्याता, 
ध्येय भर घ्यान-ऐसी त्रिपुटी रहती है यह भेद ग्रात्म-प्रत्यय की धारा 
में लीन होते-होते नष्ट हो जाता है । फिर केवल ध्येयरूप आत्मतत्त्व ही 
शेष रहता है । घ्याता यानी ध्यान करनेवाला जीवात्मा भ्रौर उसका ध्यान, 
दोनों ध्येयरूपी ग्रात्म-तत्त्व में खो जाते है । इस अवस्था में जीवात्मा का 
लय हो जाने के कारण उतनी देर तक देह के साथ उसका सम्बन्ध छूट 
जाता है । इसलिए उस समय देह के किसी ग्रवयव को काटने पर भी कुछ 
' पता नहीं लगेगा । यह महान्‌ आनन्द को श्रवस्था Š | लेकिन यह समाधि 
“की भूमिका मोच की स्थिति नहीं है । जीवात्मा इस समाधि-स्थिति में 
अपना जीव-स्वरूप खो देता है । लेकिन व्युत्यान-काल में जीवात्मा अपने 
जीव-स्वरूप को आत्म-स्वरूप में विलीन करके ृत्युपर्यंन्त ग्रपना जीवन 
“व्यतीत करता है- तभी उसको मोच मिल सकता है, अन्यया नहीं । यह 
'च्यान में रखना जरूरी है। हरि-दर्शन रूप निवितर्का समापत्ति ओर यह 
' ध्यानजन्य समाधि, दोनों का स्वरूप-वणंन एक-सा लगता है, लेकिन इन दोनों 
समाधियों में जो भेद है, वह समझ लेना चाहिए । इस ध्यान-जन्य समाधि में 
जीवात्मा भ्रपना स्वरूप यात्मा में शून्य कर देता है और सृष्टि भो शन्य हो जाती 
है । इसलिए यह अवस्था जागृति-काल की नहीं है। हरि-दर्शन-हूप समापत्ति 
में जीव-स्वरूप का लय नहीं होता । सृष्टि का बाह्य नाम-रूप-भ्राक्ृत्ति का 
स्वल्प शून्यवत्‌ होता है ग्रोर उसमें निहित ईश्वरीय तत्त्व में जीवात्मा 
तल्लीन होता है। यह जाग्रति-ऋल की भ्रवस्था है। इसमें जीवात्मा देह 
से भ्रलग द्रष्टा की स्थित में रहकर देह-सहित सारी सृष्टि को हरि-रूप 
देखता है। पने को या सृष्टि को इस अवस्था में खोना नहीं है; लेकिन 
'च्यान-जत्य समाधि में अपते को और सारे विश्व को खो देना है । इतना 
वि ate ee 
न्य हो जाता है, पर समाधि में से 

जागने के बाद फिर उसका वही पुराना स्वरूप विद्यमान रहता है। ० 
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संयम-विचार ; : २ 
9, त्रयस्‌ एकत्र संयमः 9 ॥ 


त्रयस्‌ : घारणा, ध्यान ओर समाधि 
तीनोंका - 

एकत्र : एक साथ होना 

संयमः : “संयम? कहळाता है 


धारणा, ध्यान s< समाधि, तीनों मिलकर एक बड़ी भारी शक्ति 
है। इस शक्ति का नाम “संयम? है । इस शक्ति का उपयोग आत्मज्ञान 
प्रास करने में ही करना चाहिए । संयम से नाना प्रकार की सिद्धियाँ भी 
भास होती हैं sa सिद्धियों का वणन इस पाद में किया गया है। इन 
सिद्धियों को बिलकुल तुच्छ समझकर साधक को आगे का प्रवास करने कीं 
ge रखनी चाहिए । नहीं तो साधक का भारी पतन होगा । इसीलिए 
अगले सूत्र में इस संयम का फल 'भ्रात्मज्ञान' बताया गया है। साधक को 
ग्रपने सामने वही लक्ष्य रखना चाहिए । 


> > x 
५, तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥ ५ II 


तत्‌ : उस धारणा, ध्यान, समाधि-रूपी 
` संयम में 
जयात्‌ : स्थिर या सिद्ध होने से : 
प्रज्ञा : आत्मज्ञान-रूपी प्रज्ञा का 
"आलोक; : प्रकाश मिळता हे । 


भ्रष्टांग-योग की साधना भ्रात्मज्ञान-रूपी विवेक-ख्याति प्रास करने के 


'लिए वतायी गयी थी । वह फल श्रब यहाँ वणित है । प्रथम पाद में हरि- 
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दशंन-रूप सबीज समावि से ऋतंभरा A की सिद्धि बतायी थी । यह 
उस भ्रात्म-ज्ञानरूपी प्रज्ञा का निरूपण & । 
( अगले सूत्र में संयम के विनियोग का वर्णन हे । ) 


X X > 
६, तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
तस्य : उस संयम का 
विनियोगः : उपयोग या अश्यास 
भूमिषु  : एक के बाद एक यानी कमा- 


नुसार ही करना चाहिए । 
Í घारणा के बाद ध्यान और उसके बाद समाधि--इस तरह का जो 
| क्रम यहां बताया है । उसी क्रमानुसार इन तीनों का अभ्यास करना 
चाहिए । धारणा और ध्यान को साधना किये बिना एकदम समाधि के 
लिए प्रयत्न करने से सफलता मिलनेवाली नहीं है । 
( झगले सूत्र में बताया जा रहा है कि ये तीनों साधन अंतरंग हैं ॥ ;) 


2९ > x 


७, त्रयस अन्तरङ्गम्‌ पूर्वेश्यः ॥ ७ ॥ 
श्रयम्‌ : धारणा, ध्यान ओर समाधि 
$ ये तीनों 
पूर्वभ्यः पूर्वोक्त यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम ओर प्रत्याहार-इन 
पाँचों की अपेक्षा | 
अन्तरङ्गम्‌ , : भीतरी अंग हैं | 
यम, नियम, झासन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार--ये पांच श्रष्टांगयोग 
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के बाह्य अंग हैं । इनकी अपेक्षा (गुरणा, ध्यान और समाधि के-ये तीन 
भीतरी अंग हैं । इन सवकी सावनो क्रमानुसार ही करनी चाहिए | 
( अगले सून में बताया है कि ये तीनों निर्वीज समावि के बहिरंग हुँ । } 


TEX x x 
८, तद्‌ अपि चहिरङ्गस्‌ निर्वीजस्य ॥ ८ ॥ 
तत्‌ : वह ( घारणा, ध्यान ओर । 
समाघि ) 
अपि ःभी 
निर्बीजस्य 2: निर्वीज समाधि का 
बह्रिङ्गम्‌ : बाहरी अंग हैं । 


यम-नियमादि की अपेक्षा से श्रतरंग साबन होने पर भा, IKU 
घ्यान-समाधि fadia समाधि के लिए बहिरंग सावन हो हैं । 


निरोध, समाधि ओर एकाग्रता के परिणाम :3: 
8, व्युत्थान-निरोध-संस्कारयोः अभिमव-प्रादुर्भावो 
निरोध-इण-चित्तान्वयः निरोधपरिणामः ॥ & ॥ 


व्युत्थान : मन में उठे हुए संस्कार, ओर 

निरोध : निरोध-संस्कार--इन 

संस्कारयोः : दोनों संस्कारों में 

अभिमव : उठे हुए संस्कारों के दबने या 
हटने तथा | के 

प्रादुर्भावो : निरोध-संस्कारों के खड़े होने पर 

निरोध-क्षण ` निरोध के क्षण में 

चित्त | : चित्त को 

अन्वय: . afaa कर देना, जोड़ देना 


/ चित्त कों लगाना ) 
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निरोध-परिणामः “Ka की निरोधावस्था या 
निरोध-भूमिका है l 


अब तक योग-सूत्रकार ने यह नहीं कहा था कि चित्त के विचारों को 
किस तरह, किस युक्ति से रोका जाय । इस सुत्र में पाँच युक्तियां बता 
रहे हैं । 


पहली युक्ति यह है कि साधक आँखें बन्द करके सगुण ध्यान करने 
बैठ जाय, तब भीतर मन में राम, कृष्ण या देवी की मूति लाकर उसमें 
चित्त को ढुव दे । यह सघ जाने के बाद मूर्ति मन में लाने की जरूरत 
नहीं रहेगी । चित्त भ्रपने-आप निविचार रह सकेगा | ' 


दूसरी यु'क्त यह है कि साधक आसन लगाकर विचारों को रोकने 

का भ्रम्यास कर रहा है । मन में एक संस्कार, एक विचार उठता है। 
उसे वह हटाता है । एक-दो चण में फिर एक विचार उठता है । इस 
तरह विचार-चक्र चलता रहता है । प्रश्‍न यह उठता है कि इसे रोका 
केसे जाय ? सूत्रकार कह रहे है--एक संस्कार उठता है और उसका 
झभिभव करने से यानी हटाने से निरोध-संस्कार का प्रादुर्भाव होता है । 
यह जो झावा या एक मिनट का निरोध-संस्कार फा क्षण हे, उस निरोध 
के उण में C चित्त को aki दो संस्कार-प्रत्ययो या विचारों के 
“बीच का जो इण मिलता है, उस कण में ही, उस अवस्था में ही चित्त 
„= को लीन कर देने का प्रम्यास करने पर भिन्न-भिन्न प्रत्ययों का उठना 


रुक जाता है । दो प्रत्ययों के बीच के क्षण पर ही लक्ष्य रखने का 
अभ्यास करना एक युक्ति है । 


तीसरो युक्ति यह है कि मन में उठनेवाले विचारों को गिनते जाय । 
इतना थाल रखना है कि एक के बाद एक उठनेवाले इन प्रत्ययों को 


Aa fan पहरेदार बनकर गिनना है, श्रोर किसी पर ध्यान नहीं देना 
< | इतना करने से ही व्रष्टापन का भ्रस्यास शुरू हो जाता है भौर जहाँ 







| kai, 
7४८५००७००9 : ; a : 
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हम सतत द्रष्टा ही बनकर रहने ke । वहां प्रत्ययों का उठना तुरंत बन्द 
'हो ही जाना चाहिए । इस अम्यास में हमें सतत द्रष्टा ही बनकर रहना 
है, अपने द्रष्टापन को छोड़ना नहीं है । जहाँ द्वष्टापन का अनुस न्यान 
(सिलसिला) छूट जाता है, उसी क्षण प्रत्ययों का उठता शुरू हो जाता है । 


चौथी युक्ति यह है कि--'मन में बाहर से विचार आते रहते है 
"या सन में ,अपने-आ्राप विचार, या प्रत्यय उठा करते हैँ'--यह भाषा 
भूल जानी चाहिए । चित्त जड़ है, मैं चेतन, ज्ञाता हूँ। मैं ही चित्त के 
MA एकरूप हो जाता हूं । इस वजह से प्रत्यय उठा करते Š | यदि मैं 
अपना सम्बन्ध मन से तोड़कर अपने पर ही केन्द्रित रख तो प्रत्यय 
उठेंगे कहाँ से ? प्रत्ययों का AS आधार तो होना चाहिए ag आधार 
तो “मैं” ही हुँ, और कोई नहीं । मैं वह आवार समेट लेता हूं, तो मैं ही 
मैं रह जाता हुँ, इसमें स्वरूपस्थिति का ही अनुभव झाता है। इस 
भ्रम्यास में दो बाते ध्यान में रखने को हैं : (१) “मैं हो प्रत्ययों के साथ 
'एकरूप होकर प्रत्ययों को खड़ा करता हुं”, और (२) “इसलिए मुझे 
अपने पर ही सतत ध्यान केन्द्रित रखने का भ्रम्यास करना चाहिए ।” 


पाँचवीं युक्ति ag है कि मन में जो सृष्टि पैदा होती है भोर बाहर जो 
सृष्टि खड़ी है, उन दोनों में जो फर्क है, जो भेद है, वह ठीक से ध्यान में 
लिया जाय । विचार करने से मालूम होगा कि बाह्य सृष्टि में नाना प्रकार 
के पंच-महाभूतात्मक पदाथं हँ । उन पदार्थों का ज्ञान तभो होता है, जब 
वे पदार्थ चित्त पर आरूढ़ होते हैं, चित्त में प्रविष्ट होते हैं । चित्त में जो 
फ्दाथं प्रविष्ट होता है, वह सिर्फ रूप ओर आकारात्मक ही होता है। 
वाह्म पदार्थ पंचमहाभूतों का बना होता है । उस पदार्थ का रूप और 
आकार ही मन में प्रविष्ट होता है। पदार्थ मन में प्रविष्ट न होता है, न 
हो सकता है"। जैसे, हमने मकान देखा । तो, मकान का रूप और आकृति 
मन में प्रविष्ट होगी और हमें उस मकान का ज्ञान होगा । लेकिन रूप 
ओर श्राकृति मकान तो नहो है। रूप ak झाकृति मकान का सिर्फ 
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११६ जीवन-साधना 


भास है | उस रूप और आकार में तन नहीं है, मकान में इंट, पत्थर, 
मिट्टी, सीमेंट, लकडो आदि नाना पंदार्थ sg हैं, और tek अतिरिक्त 
मकान का रूप और आकार रहता है । इस तरह वाह्य पदार्थ में पदार्थ 
तथा उसका रूप और आकार, ऐसी दो चीजें रहती हैं और मन में 
प्रविष्ट पदाथं सिफं रूप शोर आकारात्मक हो रहता Ë | यह रूप और 
आकार चूंकि वस्तु का सिफं मास है, इसलिए ag काल्पनिक पदार्थ है 

ऐसा कह सकते हैं । बाहर एक स्त्री खडी है। उसे देखते ट्री एक माँ 
कहंगा. दूसरा पुन्ना बहेगा, तीसरा प्त्नी, चौथा चाची, पाँचबाँ भाभी । 
स्शो एक होते हुए भी पांच भ्रादम्यो के मन में प्रविष्ट स्त्रियाँ सव 
काल्पनिक हूँ । इस तरह के विश्लेषण से मन में उठनेवाले सत्र प्रत्यय 

काल्पनिक हैं, ऐसी प्रतीति होती है और 


उससे प्रत्यय शांत हःते Ë तया 
उनका उठना बन्द हो जाता है | 


( अगले çs में इस अम्यास का परिणाम वतलाया गया È | ) 


x x x 
(०, तस्य म्शान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
: तस्य : उस निरोधका 
$ R, : शांत, निश्चळ 
| वाहि : प्रवाह, धारा 
संस्का रात्‌ : अपने संस्कार से हो यानी अपने 
का वळ से हो प्रवाहित होती है । 
चत्त तन निरोध्-संस्कार के क्षण के साथ एक-रूप करने 
- ३ का अभ्यास 
करन से धीरे-धीरे उम निरोधावस्था वा mie निश्चल, agus प्रवाह 
बहना ( निरोध में जो शक्ति रहती है उससे ) स्वाभाविक रीति से शुरू 
हो जाता I | 
( इसके बाद की भूमिका masr सूम में है। ) 


X > २८ 
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निरोध, समावि ओर एकाग्रता के परिणाम 


११७ 
११, सर्वाथतेकागरवमोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
ससाधिपरिणामः | ११ ॥ 

सर्वार्थता : चित्त की चंचछता और 

एकाग्रतयोः : चित्त को एकाग्रता, दोनों के 
( क्रमशः ) 

-क्षय : (यानी चंचळता के ) क्षय से 
नष्ट होने से 

उदयो : ( और एकाग्रता के) उदय से, ' 
स्थिर होने 

चित्तस्य : चित्त को 

समाधि-परिणाम : समाधि की अवस्था या 
भुमिका प्राप्त होती है । 


चित्त-वृत्ति-निरोध का शांत, निश्चल प्रवाह बहना शुरू हो जाने के 
बाद सव प्रकार की चित्त-चंचलता नष्ट हो जाती है और चित्त अत्यन्त 
'एकाग्र बन जाता है । इसके फलस्वरूप समाधि-भूभिका प्रास हो जाती है 

( अगली भुमिका भ्रागेके सूत्र में बता रहे हैं Ú) 


> X X 
१२, शान्तोदितौ तुल्य-प्रत्ययो चित्तस्य 
एकाग्रता-परिणामः Il १२ ॥ 





'शान्त (qå क्षण में ) शांत हुए ( ओर J 
उदितो ( आगे के क्षण में ) उदित 
'ुल्य-प्रत्ययौ समान प्रत्ययो का (बहते रहना ) | 
'चित्तस्य चित्त को 
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११८ . _ जीवन-साधना 


एकाग्रता-परिणामः एकाग्रता का परिणाम है। 
( पसे अद्वैत की भूमिका प्राप्त 
होती है। ) 


इस भमिका को (Rela समाधि” कह सकते हैं । समाधि को श्रवस्थाः 
प्रास होने के बाद भ्रह्वैतमूलक समान ओर शांत प्रत्यय की धारा जीवन 
में बहने लगती है, जिसमें भेद का पुरा अभाव हो जाता है | प्रथम पाद के 
अन्तिम सूत्र में fadia समाधि का स्वरूप बताया है । सब प्रकार का सब 
झोर से निरोध? झौर 'समान और शांत ग्रद्वैत प्रत्यय की धारा? इन दोनों 
स्वरूपों का अर्थ एक ही है । दोनों मिलकर पूरा wq ध्यान में झा. 
जाता है। 


सिडियों का मिथ्यात्व ४६ 
[ विषय-विवेचन की झनुकूलता की दृष्टि से भ्रागे के छह सूत्रों का मूल: 
क्रम बदल दिया है। | 


१३, स्थान्युपनिसन्त्रणे सङ्ग-स्मयाकरणस्‌ 
पुनः अनिष्टप्रसङ्गात्‌ ॥ ५१ ॥ 





स्थानि : इंद्रादि देवों के यानी सिद्धियों के 
उपनिमन्त्रणे : आमंत्रण देने पर यानी प्राप्त 
| होने पर 
सङ्ग : ( उन पर ) प्रीति, ओर 
स्मय शम 
š अकरणम्‌ : नहीं करना है। क्योंकि 
3 पुनः : फिर से 
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सिद्धियों का मिथ्यात्व ११९ 


अनिष्ट an * अनिष्ट ( संसार ) की 
प्रसङ्गात्‌ ` : प्राप्ति होगी । 

समाधि सिद्ध होने से सिद्धियाँ भी.मिलती हूँ । लेकिन उनको तुच्छ 
समझकर ही चलना चाहिए । उनके मोह में नहों फेसना चाहिए । क्योंकि 
सिद्धियो के मोह में फंस जाने से पतित होने की सम्भावना LRT है और 
ऐसों का श्राचरण सदाचार-प्रेरक होने के बजाय दुराचार-प्रेरक ही साबित 
होगा । ये सिद्धियां समाधि में विघ्न डालनेवाळी हूँ । 


x x x 
१४, ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥ 
ते : वे सिद्धियाँ 
समाधो : समाधि में 
उपसर्गा: : विघ्न डाळनेवाछी हैं । 
व्युत्थाने : व्यवहार में या सांसारिक दशा 
में ही 
सिद्धयः : सिद्धि! कही जाती हैं | 


समाधि प्रास होने के बाद या बीच :में भी सिद्धियों का दर्शन होता _ 
है। किन्तु उन पर यदि हम मोहित होते हैं, तो समाधि प्रास नहीं होती, . 
चाहे पहले समाधि प्रास की गयी हो । क्योंकि समाधि के लिए जो शक्ति 
झर मनोबल चाहिए, वह सिद्धियो के मोह में पइने पर क्षीण होता है। 


° 
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ana ओर Rawa ¦ ५: 
१५, सत्त-पुरुषयों: अत्यन्तासङ्कीणयोः प्रत्यया विशेपो 
भोगः परार्थात्‌ स्वाथंसंयमात्‌ पुरुपज्ञानभ्‌ ॥ २४ ॥ 


सत्त्व : चित्तके ( ओर ) 

पुरुषयोः : द्रष्टा जीवात्मा के 

अत्यन्त-असड्धीणंयो: : अत्यंत भिन्न होते हुए भी, उनके 

प्रत्यय : प्रत्ययों का 

अविशेषः ` : भिन्नत्व या अळगपन ध्यान में न 
आने से 

भोगः : (द्रा को ) चित्त के साथ भोग 
भुगतना पड़ता ë । क्योंकि 

'परार्थात्‌ : चित्त द्रष्टा के भोग ओर मोक्ष 
के छिए हो है। ( लेकिन ) 

स्वार्थ : अपने स्वरूप पर 

संयमात्‌ : संयम रखने से 

3एप-ज्ञानम्‌ : आत्मज्ञान प्राप्त होता है । 


चित्त में ग्रहं-प्रत्यय, चित्त के भिन्न-भिन्न भावों के प्रत्यय, और सृष्टि 
के नाना पदार्थों के प्रत्यय उठते हैं। इसमें एक वात ध्यान में आती ही 
नहीं कि भ्रहुंप्रत्यय द्रष्टा साची आत्मा का प्रत्यय है | अहं-प्रत्यय चेतन 
का है । चित्त के भाव और सृष्टि के प्रन्य प्रत्यय जड़ Š | जड़ घौर चेतन 
परस्पर विरुद्ध यानी भ्रत्यंत भिन्न होने पर भी दोनों प्रत्यय अविशेष यानी 
समान लगते हैं। इसी कारण मन के साथ दृष्टा जीवात्मा एकरूप होकर 
भोग भोगता है । इसमें हयदिक्ष मोना है तो व ` वेक-ख्पात का aa 
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आत्मा-ख्याति और विवेक-ख्यादि १२१ 


लेना होगा IKUT, ध्यान st /समाधि-हपी संयम-शक्ति को पने 
स्वरूप पर ही केन्द्रित करने का आदेश सूत्रकार्‌ द रहे हं । इसीसे ग्रात्म- 
ज्ञानरूपी विवेक-ख्याति प्रास होती है और भोग भोगना नहीं पड़ता । 
धारणा, ध्यान श्र समावि-रूपी जो प्रचण्ड संयम-शक्ति है वह किसी भी 
पदार्थं पर केन्द्रित करने से उसका ज्ञान होता है भर उसकी सिद्धियां भी 
मिलती हूँ । लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलेगा । समाधि एक प्रकार का 
घ्रात्मल्य है, ग्रात्मज्ञान नहीं है। यदि व्युव्थान-काल में उस समाधि के 
अनु भव के साथ अखण्ड स्वरूपानुसन्धान रहता है, तो ही ग्रात्मज्ञान की 
भूमिका प्रास हो सकती है । घ्यान-जन्य समाधि के वाद की यह भूमिका 
है, सलिए समाधि से प्रास शक्ति को स्वरूपानुसन्धान में ही लगाना 
चाहिए, सिद्धि प्राप्त करने में नहीं । 


( आत्म-स्यात का फल अगले सूत्र में बताया गया है । ) 


x > xX xX 


१६, सत्त्व-पुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सव भावाधिष्ठातृत्वस्‌ 


| सवज्ञातृत्वस्‌ च. ॥ ४६ ॥ 
सत्त्व : चित्त ( ओर ) 
पुरुष : पुरुष की 
अन्यता : भिन्नता 
ख्या ति-मात्रस्य : जाननेवाले को ही 
aima : मन के सब सात्त्विक भावों पर 
अधिष्ठातृत्वम्‌ : प्रभुत्व मिछ जाता है 
q : और 
सर्वज्ञातृत्वम्‌ : सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने 


कि शक्त उपल्ब्ध होती है । 
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१२२ जीवन-साधना 


चित्त से भ्रपतते को ग्रलग कर देने से. चित्त के भावों पर स्वामित्व 
प्रास होता है झर बुद्धि सर्वग्राही बोगी है, यह आत्म-ख्याति का | 
स्वाभाविक परिणाम है । यह टल नहीं सकता । लेकिन मोक्ष के लिए तो 
इसका भी वैराग्य होना चाहिए । 


( उपर्यक्त विषय अगले सत्र में कहा गया हे । ) o : 
कैवल्य की व्याख्या : ६! 
१७, तदूवेराग्यात्‌ अपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्‌-वैराग्यात्‌ अपि : उसका भी वैराग्य होने से 
दोष-बीज : बन्धन-रूपी दोष-बीज का 
क्षये : क्षय होकर 
. केवल्यम्‌ : मोक्ष प्राप्त होता है । 


चित्त के भावों पर विजय प्रास होती है ग्रौर बुद्धि सवंग्राही बन जाती: ' 
है, लेकिन इसको भी भ्रस्मिता मन में रह जाती है। तब यही समझना 
चाहिए कि द्रष्टा मन से पूरा अलग नहीं हुआ, बल्कि मन के साथ एकरूप 
ही हुआ है | बन्धन तो इसीसे है । फिर मोक्ष कैसे मिलेगा ? इसलिए द्रष्टा ` 
को इसका जरा भी भान नहीं रहना चाहिए । द्रष्टा केवल झपने स्वरूप में _ 
ही रहे, देह की सब सात्विक क्रिया, गुण, शक्ति, ज्ञान--ये सब-के-सब 
प्रकृति के हैं, या तो ईश्वर के हैं--इस प्रकार का भान उसको अखण्ड रहे, . 
यहो मोक्ष है। 

( मोक्ष की दूसरी व्याख्या भ्रगले सूत्र में है। ) 


X > > 
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केवल्य की व्याख्या १२९- 


१८, सत्तव-पुरुषयोः शुद्धि-साम्ये कैवल्यम्‌ इति ॥ ५५ M 


सत्त्व `: चित्त ( और ) 
पुरुषयोः : पुरुष की 
शुद्धि-सास्ये ! समान शुद्धि 
केवल्यम्‌ इति : मोक्ष है । 


पुरुष भ्रर्थात्‌ ग्रात्मा तो अखण्ड शुद्ध ही है। थात्मा जितना शुद्ध है,. 


निर्मल है, उतनी ही निमंलता चित्त को यानी चित्तरूप जीवात्मा को प्रास 
हो जाती है। यही मोक्ष है । जीवात्मा साघना-द्वारा भ्रपने को चित्त 


से भ्रलग करके अत्यन्त विशुद्ध हो जाने से भ्रपने स्वरूप में भर्थात्‌ साक्षी 
आत्मा में मिल जाता है । श्रात्मा से उसका स्वतंत्र भ्रस्तित्व नहीँ रहः 


जाता । यही अंतिम भ्रवस्था है । 


यहाँ तीसरा पाद समास होता है । इसलिए साररूप में इस पाद को 
समालोचना करना ठीक होगा | 

इस पाद के प्रारंभ में धारणा, ध्यान और समाधि की व्याख्या, उसका 
बाह्य नाम, फल-विनियोग आदि समझाकर निरोध-भूमिका, समाधि-भूमिका 


शोर भ्रंतिम अ्रद्वैत-भूमिका की व्याख्या बतायी गयी। फिर समाधि से 


` भास होनेवाली सिद्धियो को तुच्छ समझने की सलाह देकर प्रात्म-स्याति 
के द्वारा रविद्या, अस्मिता के दोष-बीज को जलाकर केवल्य प्रास करने 


की बात कही गयी है। o o 8. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





), TRN ४? 4 
~ Bf 
Met rays 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— w a ST TI TO Te s... - s... v . ......- =“. र. mena 
an ओळ ms... - -... _. —— s ra OII m sm... L. n  F—I m nÜ 





२, योगी के कर्म भ्रोर वासना का विचार 
२, शून्यवाद शोर विज्ञानवाद का खण्डन 
४, चित्त बनाम यात्मा 

४. विवेक-ख्याति भ्रोर उसका फल 

५. घमंमेघ-समाधि झौर उसका फल 

६. गुणों का बिलय झौर कैवल्य 


° 
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योगी के कमे और वासना का विचार : १ ; 


[ इस पाद के कुल ३४ सूत्रों में से सिद्धि सम्बन्धी प्रारम्भ के ६ सूत्रों 
को छोड़कर शेष सब सुत्र लिये गये हैं । ] 


१, कर्माशुक्लाकृष्णस्‌ योगिनः Aug 

इतरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
योगिनः : योगी के 
कमे : कमं 
अशुक्छ : न पुण्य-फछ देनेवाले हैं, (और) . 
अकृष्णम्‌ : न पाप-फळ देनेवाले हैं । 
इतरेषाम्‌ : लेकिन ओरों के ( कमं ) 
'त्रिविधम्‌ : तीन प्रकार का फळ देनेवाले 

होते हूँ l 


आत्मज्ञान से योगियों के कमं दग्ध-बीज यानी निर्बीज हो जाते हैं । 
अतः उनका फल भुगतने के लिए योगियों को जन्म नहीं लेना पड़ता । ( यहाँ 
पर भगवद्गीता के प्रध्याय ४, इलोक ३७ तथा अध्याय १३, श्लोक 
२३ का शांकर-साष्य पढ़ना चाहिए । ) आत्मज्ञान के प्रभाव में झोरों को 
'पुण्य-फल, पाप-फल झौर पुण्य-पाप-मिश्चित फल भुगतने पड़ते हैं। यानी तीन 
अकार का फल भ्रुगतने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का जन्म लेना पड़ता है । 
आत्मज्ञान हो जाने तक यह चक्र चलता Š । ( यहाँ भगवदगीता के भ्रध्याय 
१८ का श्लोक १२ द्रष्टव्य Š । ) 


x EX X 
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१२८ : जीवन-सावर 


२. ततः तदूतरिपाकानुशुणाभाश एव अभिव्यङितिः 
बासनानास्‌ ॥ ८ ॥ 


'ततः | : तीन प्रकार के कर्म करने से 
तत्‌ : उसके 

विपाक : तीन प्रकार के फळ के 
अनुगुणानास्‌ : अनुसार, अनुरूप 

एव "हो 

वासनानाम्‌ : वासनाओं को 

अभिव्यक्ति: '; अभिव्यक्ति यानी प्रकटीकरणः 


या निर्माण होता है। 


पुएय-फमं का पुण्य-फन ग्रौर तदनु वार सद्वासना को प्राप्ति तथा पाप-- 


कर्म का पाप-फन्न AT तद्नुसार ग्रसद्वासना को प्राप्ति, कम का शिद्धान्त 
ही है । कमं से वासना, वासना से जन्म, और जन्म से फिर कर्म और फिर 
वासना इस प्रकार का यह चक्र है 


( अगले सूत्र में यह वताया गया है फि भिन्न-भिन्न जन्म मिलने पर 
भी वासना ग्रखण्ड रहती Š | ) 


>x X `° xX 
३, जाति-देशकाल-व्यवहितानाम्‌ अपि आनस्तयेम् 
स्मतिसंस्कारयो; एकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


जाति : जाति, 

देश-काछ : देश ओर काळ 
व्यवहितानाम्‌ : भिन्न-भिन्न होते हुए 
अपि भी 
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योगी के कमं और वासना का विचार १२९ 


आनन्तयंम्‌ १ ^ वासनाएं ) अखण्ड रहती हैं, 
क्योंकि 
स्मृति-संस्कारयोः : (aant ) स्मृति ओर संस्कार 
र के साथ 
एकरूपत्वात्‌ : एकरूप ही रहती हैं, उनसे 
भिन्न नहीं रहती । 


वासना, इच्छा, विभिन्न संस्कार--इन सबके मूल में स्मृति है । भीतर 
की सारी मानसिक सृष्टि स्मृति-जन्य हो हे । वासना एक विशेष संस्कार 
है, इसलिए वासनाएँ स्मृति AR संस्कार से भिन्न नहीं हैं, एकरूप ही हैं । 
स्मृति मन का गुण है । मनरूप जीवात्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह 
धारण करता है । तब उसके साथ ही ये स्मृति-संस्कार-रूप araq 
रहती हैं । इसलिए भिन्न-भिन्न जाति में, भिन्न-भिन्न देश में या भिन्न 
भिन्न समय पर अनेक जन्म लेने के बाद भी जीवात्मा के साथ वासनाः 
झखण्ड रहती है । उसका संवंघ हटता नहीं है । 

( झगले सूत्र में बताया गया है कि वासनाएं ग्रनादिं हुँ । ) : 


x x x 
४, तासाम्‌ अनादित्वस्‌ च आशिषः नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 
: वे वासनाएं 
तासाम्‌ 
TE : a हैं । 
आशिषः : pa 
नित्यत्वात्‌ : नित्य हैं । 


सृष्टि के पदार्थों के साथ नित्य हमारा जो संबंध आता है, उससे 
जिन्न-भिन्त प्रकार की इच्छाएँ पैदा होती हैं भोर उन इच्छाओं को नित्य 
९ | 
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२३० जीवन-साधना 
पोषण मिळते रहने से वे इच्छाएं वासना का रूप धारण कर लेती हूँ। 
चूंकि इच्छाएं नित्य हैं, इसलिए वासर/एँ भो nata हैं । 
( ये वासनाएँ किस भ्राधार पर जीती हैं श्रौर उनका त्याग किस 
-तरह हो सकता है-यह अगले सूत्र में बताया गया 8) 


>< x X 


५, हेतुफलाश्रयालस्वनेः संगृहीतत्वात्‌ एपास्‌ 
अभावे तदभावः Il ११ Il 


हेतु : (जीवात्मा का अज्ञानख्पी 
| कारण, 
pE : (मन के साथ जीवात्मा का 
संयोगरूपी ) फळ, 
आश्रय : जीवात्मा का कर्ता, भोक्तापन- 
रूप आश्रय, 
-आछम्बनेः : इन सबका आधार लेकर 
-संग्र॒हीतत्वात्‌ : वासनाएँ जीवित रहती हैं, 
| इसलिए 
`एषाम्‌ : इनके 
अभावे : अभाव में 
-तत्‌-अभावः . : उन वासनाओं का भी अभाव हो 
जाता है । 


पहले जीवात्मा 'मै देह हूं' इस श्रविद्या की कल्पना में फँस जाता 
है । वाद में इसी कल्पना के कारणा मन के साथ संयोगरूपी फल मिलता 
` है। इस संयोग से जीवात्मा कर्ता शोर भोक्ता वन जाता है । इन तीनों 
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शून्यवाद भ्रोर विज्ञानवाद का खण्डन १३१ 


का आधार लेकर वासनाएँ ग्रपना अस्तित्व कायम रखती हँ । लेकिन जब 
जीवात्मा 'मैं देह हूँ' इस afaa प्कीः कल्पना को हटा देता है, मन के साथ 
संयोग तोड़ देता है, कत'त्व और भोवतृत्व को मिटा देता है और पने 
द्रष्टापन के स्वरूप में ही रहने लगता है, तब चूंकि वासना का आधार 
निकल जाता है, इसलिए वासना शअ्रपने-आप नष्ट हो जाती है। ० 


शून्यवाद ओर विज्ञानवाद का खण्डन : २: 
६, अतीतानागतम्‌ स्वरूपतः अस्ति अध्वमेदात्‌ 





घर्साणास्‌ H १२ ॥ 
'धर्माणाम्‌ : कार्यों का यानी भिन्न-भिन्न 
पदार्थों का 
अध्व-भेदात्‌ : अवस्थाभेद होने से, रूपांतर होते 
रहने से 
'अतीत : भूतकाळ ( ओर ) 
अनागतम्‌ : भविष्यकाळ में 
स्वरूपतः : ( उन पदार्थो का) स्व-रूप में 
| अर्थात्‌ नित्य कारणरूप द्रव्य में 
अस्ति : अस्तित्व रहना (होना ) ही 
चाहिए । 


कपास का ल्पांतर सूत में हुआ, यानी कपास को सूत की अवस्था 
प्राप्त हुई और फिर सूत को aa को अवस्था प्रात हुई । कपास से 
“सूत? नामक पदार्थ बता | इसलिए सूत कार्य है ओर कपास उसका कारण- . 
रूप द्रव्य है । सूत से aasit एक पदार्थ बना । यदि सूत az aA- 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१३२ जीवन-सावना 


रूपी कार्य में कपास-रूपी कारण-द्वव्य, (नित्य नहीं रहता, तो सूत ओर वळ 


किस झाधार पर रहता ? फिर कार्य का अर्थ क्या ? कारण-हप द्रव्य की - 


विभिन्न भ्रवस्थाश्नोंका नाम ही कार्य है । लेकिन कारण-छप द्रव्य को विभिन्न 
झवस्था के प्रास होने पर भी स्व-रूपत: उसका अस्तित्व भूत, वतमान 
झौर भविष्य काल में ज्यों-का-त्यों बना रहता š! कपास की एक भ्रवस्था 
सत है, दूसरी अवस्था वस्त्र है ओर इस प्रकार दो स्वतंत्र T gara 
हुप । लेकिन इससे कपास-रूपी कारण-द्रव्य में क्या फक हुआ : बदा 
की भाषा में एक ही श्रलोकिक ब्रह्म या परमात्मा नामक कारणा-द्रब्य पर 
उसकी अलौकिक शक्तिसे--जिस शक्ति नाम माया हे-—-भिन्न-मिन्त 
रूप, गुण और झाकारों का भास होता है और इसका LA भिस्त-भिन्त 
काये है । लेकिन आकार या रूप कोई स्वतन्त्र पदाथ नह है । 


शून्यवादी मानते हैं कि झभाव में से सव पदार्थं निर्मित होते हैं । इस. 


सत्र में उस शून्यवाद का उत्तर दिया गया ç । [ इस सन्दर्भ में ब्रह्मसूत्र 
के अध्याय २, पाद २, भ्धिकरण ४ के सूत्र २६-२७ पर शांकर-भाष्य 
द्रव्य है l] 

( भ्रगले सूत्र में बता रहे हैं कि पदार्थ स्थूल-सूक्ष्म-गुणयुक्त होते हैं । ) 


x x x 
७, ते व्यक्‍तस्रक्ष्माः गुणात्मानः ॥ 23 Il 
ते : चे कार्यरूप पदार्थ 
व्यक्त : स्थूळ, (IR) 
सूक्ष्माः : सुक्ष्म होते हैं ( तथा ) 
गुणात्मानः : सत्त्व, रज और तम--इन तीन 
गुणों से युक्त रहते ë! 


सभी कार्म-रूप पदार्थों का न्निविध वर्गीकरण निश्चित है | लोकमान्य 
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पान्यवाद और विज्ञानवाद का खण्डन १३३ 


aa ने 'गीता-रहस्थ' में सांख्य शास्त्र रौर क्षराक्षर-विचार-प्रकरण में 
इसका सुन्दर विवेचन किया है । 
( भ्रगले सूत्र में कार्य का कारण में लय बताया गया gl) 
x x x 
८, परिणासैकत्वात्‌ वस्तुतत्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
परिणाम : ( पदार्थों का यानो कार्यों का ) 
अंतिम छय, पर्यवसान स 
ःएः द्रव्य में होता 
एकत्वा : एक ही कारणरूप द्रव्य में G 
E है, इसोळिए E 
: ए व्य 
नस्तु-तत्त्वम्‌ `: इस कारणरूप T द्र 
के “वस्तु-तत्त्व' कहते हैं । 
घडा मिटटी का कार्य । मिट्टी घड़े का कारण है । घड़ा फूट जाता 
है, तो मिटटी में उसका लय होता है । कार्य की उत्पत्ति में वह कारण से 
अभिन्न रता है झर कार्य के विनाश-काल में भी वह कारण से अभिन्न 
रहता Š । किसी भी अवस्था में कारण से कार्य भिन्न नहीं होता ATON 
fasaa सिद्धांत है। यह कारण-रूप द्रव्य एक हो है। pie इस 
*वस्तुतत्त्व' कहते हैं । वस्तुतत्त्त का अर्थ लोकमान्य तिलक ने 'गीता-रहस्य 
में दिया है 'स्वयंभू', जो किसीका विकार नहीं है, बल्कि सब T का 
कारण है । सांख्य इसे 'प्रकृति” कहते E | प्रकृतिः के जो hi 3 oa 
“प्रकृति? के (विकार हैं । सांख्यों ने उसे ' विकृति' नाम (दया ER 
जगत्‌ प्रकृति और विक्ृति का बना हुआ है । पुषष न प्रकृति है, न rt 
Ë ।' कायं कारण से बिलकुल अभिन्न रहता है --यह विषय ब्रह्मसूत्र 
दुसरे अध्याय के प्रथम-पाद के कई सृत्रों में प्रतिपादित किया गया है। s: 
( इस प्रकार “शून्यवाद? का खण्डन करके अगले तीन YA 
fana का खण्डन है । ) डं 
x x 
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8, वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ तयोः विभक्तः पन्थाः ॥१५। 


वस्तु-साम्ये : वस्तु यानी पदार्थं एक प्रकार का 
होते हुए भी 

चित्तभेदात्‌ : चित्त भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण 

तयोः : उन दोनों (यानी वस्तु और 
चित्त) का 

विभक्तः | : भिन्न-भिन्न 

पन्था: : मार्ग हे ( यानी विभिन्न कल्पनाएँ 
हैं, विभिन्न संबंध पैदा; 
होते हैं। ) 


विज्ञानवादी बाह्य वस्तु का भ्रस्तित्व हो नहीं मानते । उनका कहना 
है कि मन में जो भिन्न-भिन्न कल्पनाऐ उठती है भ्रोर उनका विज्ञान होता. 
है, वही विज्ञान-मात्र पदार्थ हैं ( इस वाद का खण्डन ब्रह्म सूत्र के दूसरे 
अध्याय के दूसरे पाद के पाँचवें अविफरण के सूत्र २८ सेः ३२ तक केः 
शांकर-भाष्य में किया गया है । ) 


विज्ञानवादियों की एक आशंका यह है कि यदि बाह्य. वस्तु का 
भरस्तित्व है, तो वस्तु को देखकर सबके मन में एक-सी कल्पना AR एक- 
सा भाव पैदा होना चाहिए । लेकिन ऐसा नहीं होता । एक ही स्त्री 
किसी को माता, किसी को पत्नी, तो किसी को पुत्री दिखाई देती है ।. 


सूत्रकार कह रहे है कि एक हो वस्तु को देखने पर जो विभिन्त 
कल्पनाऐ उठती हैं, उसका कारणा यह हे कि चित्त भिन्न-भिन्न है । इससे 
यह सिद्ध नहीं होता कि बाह्य वस्तु के बिना ही ये कल्पनाए उठ सकती 
हैं । इतना ही नहीं, बल्कि उस स्त्री को देखकर किसीको पिता, पुत्र याः 
गाय की कल्पना भ्राती हो, सो भी नहीं है । स्त्री को देखने पर प्रत्येक के 
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शुन्यवाद और विज्ञानवाद का खण्डन १३५ 


मन में स्त्री का ही ज्ञान होता Š । ०यानी सवके मन में एक यही कल्पना- 
उठती है कि यह स्त्री है, गाय या पुरुष नहीं । संबंध-भेद के कारण किसी 
के मन में माता की, तो किसी के मन में पुत्री की कल्पना उठती है ओर. 
इस सम्बन्ध-भेद का कारण है चित्त-भेद । 


( एक ओर प्रमाण अगले सत्र में दिया जा रहा है । ) 
X xX x 

१०, न च एक-चित्त-तन्त्रस्‌ वस्तु तद्‌ AMATUR, 
तदा किस्‌ स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


च : ओर 

वस्तु : बाह्य वस्तु का अस्तित्व 

एक-चित्त : एक चित्त को कल्पना पर 

तन्त्रम्‌ : निर्भर, उस कल्पना के अधीन 

q : नहीं है । 

तत्‌ ` : ( क्योंकि ) वह चित्त को कल्पना 

अप्रमाणकम्‌ ` : जब मन से निकछ जाती है, 

तदा i .: तब 

किम्‌ स्यात्‌ : (उस बाह्य वस्तु का) क्या 
होगा ? 


. “fq में जो भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ उठती हैं, वे ही पदार्थे हैं। बाह्यः 
पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं है । पदार्थों की कल्पना का कोई बाह्य 
झाधार नहीं है”--ऐसा मान लें, तो यह आपत्ति उठती है. कि चित्त में 
जब कल्पना का एक पदार्थ उत्पन्न होता है और वह कल्पना नष्ट होती, 
है, तब उस पदार्थ का क्या होगा ? क्या वह नष्ट होगा? उसे नष्ट हुशा 
मान š, तो दूसरों को वही पदार्थ नजर कैसे भाता है? इसलिए यह 
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स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि बाह्य वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व है भर 
उसी के ग्राबार पर भीतरी कल्पना उठता है । ( यहाँ पर 'पंचदशी' का 
जीव-सृष्टि भोर ईश्वर-सृष्टि-प्रकररा द्रष्टव्य है । ) 
( एक ओर प्रमाण अगले सूत्र में है । ) 
x x x 


११, तद्‌ उपरागापेक्षित्वात्‌ चित्तस्य वस्तु 
ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ 


चित्तस्य | : चित्त को 
तत्‌ : उस बाह्य वस्तु का 
उपराग : संबंध या स्पशं होने की 
अपेक्षित्वात्‌ : अपेक्षा रहती है, इसलिए 
च्स्तु : पदार्थ का चित्त के साथ संबंध 
A | आने से 
: पदार्थ का ज्ञान होता है, तथा 
अज्ञातम्‌ : ( संबंध न आने पर, स्पशं न होने 


पर ) वस्तु अज्ञात रहती है, 

पदाथ का ज्ञान नहीं होता। 
यह अनुभव की बात है कि जब वाह्य पदार्थ के साथ चित्त का संबंध 
भाता है, तभी उसका ज्ञान होता है—संबंध के अभाव में ज्ञान नहीं होता। 
कभी-कभी तो वाह्य पदाथं सामने रहते हुए भी चित्त किसी दूसरे विषय 
मैं छीन हो जाता है, तब उस पदार्थ का कुछ पता नहीं रहता । जब 
ज्र बाह्य पदार्थ चित्त पर आाख्ढ नहीं होता, तब तक पदार्थ का ज्ञान 
नहों होता, यह सत्य है । लेकिन यह भी सत्य है कि बाह्य पदार्थ के 
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अस्तित्व से ही हम बिलकुल इनकार कर दें, तब तो सृष्टि का कुछ भी 
ज्ञान नहीं होगा । मन में पदार्थों की जो कल्पनाएँ खड़ी होती हैं, वह एक 
प्रकार की स्मृति है, और अनुभव के बिना स्मृति उठ नहीं सकती । भतः 
स्मृति के लिए वाह्य पदार्थों के अनुभव की आवश्यकता होती है । एक 
बार पदार्थों का अनुभव करने के बाद जब-जव उसकी स्मृति भाती है, 
तब-तब पदार्थों का सामने भ्राना आवश्यक नहीं है । स्वप्न में पदाथं होते ही 
नहीं हैं । जागृति में सृष्टि के पदार्थो का जो भ्रनुभव हुआ है, उसकी स्मृति 
निद्रावस्था में श्राती है, और उसीका नाम स्वप्न! है । ० 


चित्त बनाम आत्मा GEE 


१२, सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्मभोः पुरुषस्य 
अपरिणा मित्वात्‌ ॥ १८॥ 


तत्‌-प्रभोः : चित्त के स्वामी उस संज्ञ, dd- 
शक्तिमान्‌ 

युरुषस्य : पुरुष, द्रष्टा, आत्मा को 

चित्त : चित्त की 

` चृत्तय: : सब वृत्तियाँ, विचार, भाव 

सदा ५ सव॑दा, सतत, अखण्ड 

ज्ञाता: : ज्ञात. हैं । 

अपरिणामित्वात्‌ : क्योंकि पुरुष परिवर्ततशीछ 
नहीं है । 


पिछले तीन सूत्रों में बाह्य वस्तु का भ्रस्तित्व सिद्ध किया गया। अब 
' तीन सूत्रों में चित्त को ही ज्ञाता माननेवालो का खण्डन किया जा रहा है । 
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झनुभव का झाधार लेकर ही शुद्ध तकं के द्वारा वस्तु को सिद्ध कर सकते 
हैं । agaa किसे कहते हैं ? भ्रनुभव यह है--चिंत्त में अच्छो-वुरी वृत्तियाँ, 
बिचार भ्रौर भाव उठते रहते हैं ओर उनका ज्ञान होता रहता है । अब 
प्रश्‍न यह है कि ज्ञान किसको होता है ? यह तो नहीं मान सकते कि चित्त 
को ही चित्त का ज्ञान होता है, क्‍योंकि mita को ही श्रांख का ज्ञान होता 
हो या हाथ को ही हाथ का ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं है । अपने ही कंधे पर 
हम केसे बैठ सकेंगे ? इसीके विपरीत हमें चित्त की परिवतंंनशीलता का 
झनुभव होता रहता हे । जिसे चित्त को परिवतंनशोलता का ग्रनुभव AAT, 
वह खुद परिवतंनशोल हो, तो चित्त की परिवर्तनशोलता का अनुभव q dar 
झसंभव है । चित्त में जो हमेशा परिवतंन होता है, उसका अनुभव करने 
के लिए अनुभव करनेवाले को श्रखण्ड और नित्य होना होगा, तभी उसे 
चित्त की परिवर्तनशीलता का अनुभव हो सकता Š । इसलिए चित्त के पीछे 
भ्रपरिवतंतशील, अखण्ड ज्ञाता को मानना ही पड़ेगा । इसीको “पुरुष” या 
'प्रत्यगात्मा' कहते हैं । यही हमारा स्वरूप Š | चित्त को भ्रपना ज्ञान या 
पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता । 


( इसका एक और कारण श्गले सूत्र में दे रहे हैं । ) 


x x x 
१२, न तत्‌ स्वाभासम्‌ इश्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्‌ : वह चित्त 
नस : स्वयंप्रकाशी, स्वयम्भू 
; ° त्त हीं ? 
च्श्यत्वात्‌ : क्योंकि वह चित्त दृश्य है, ज्ञान- 


गोचर है, जाना जा सकता Š ! 
' देह का परर सृष्टि के पदार्थों का हमें जैसा ज्ञान होता है, वैसा ही 
ज्ञान चित्त का भी होता है | इसका कारण यह है कि देह ,सृष्टि ओर चित्त" 
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सब दृश्य-कोटि के Ë । इसीलिए ये सब जड़ पदार्थ हैं। एक जड पदार्थ 
दूसरे जड़ पदार्थ को जानता है, ऐसा कभी अनुभव नहीं आता । इसलिए 
चित्त स्वयं-प्रकाशी नहीं है । स्वयं-प्रकाशी तो द्रष्टा है भौर उससे चित्त 
श्रादि सव जड़ पदाथं जाने जाते हैं । चित्त जड़ है, तथा वह किसी दुसरे 
से जाना जाता है, इसलिए वह ज्ञाता का स्थान नहीं ले सकता, ऐसा 
बताया गया है । 


( अगले सूत्र में एक और कारण बतलाया है । ) 


x x x 
१४, एकसमये च उभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
च : और ( उस चित्त को ) 
एक-समये : एक साथ, एक ही समय 
उभय | : दोनों का (पदार्थ का और अपना)- 
अनवधारणम्‌ : ज्ञान नही हो सकता । 


अनुभव यह है कि हमें पदार्थं का और चित्त का ज्ञान एक साथ हो 
जाता है । चित्त को कागज की उपमा दे सकते हैं | कागज पर चित्र बनाये 
जाते हैं। लेकिन कागज को न उस चित्र का ज्ञान होता है, भौर न sqa ` 
ही होता है । उसी प्रकार चित्तरूपी कागज पर सृष्टि के भ्रनंत पदार्थों के | 
नाम, रूप, घ्ाकारात्मक चित्र झंकिंत होते है । उसके बाद चित्त में राग- - 
द्वेषात्मक लहरें भी उठती Š । चित्त को अपना ओर पदार्थों का ज्ञान 
एक साथ न होने का कारण यह है कि वित्त केवल पदार्थों का ग्रहण करने 
का साधन Š । ग्रहण करने में ही चित्त तल्लीन होने के कारण, पदार्थे- 
ग्रहण के समय उसको अपना ज्ञान होना संभव ही नहीं है । लेकिन ज्ञाता 
तो केवल ज्ञाता ही रहता है, इसलिए उसको चित्त भोर विषयों का बोध 
एक साथ हो जाता है कि चित्त ने विषय-ग्रहण किया । (यहां ब्रह्मसूत्र के ` 
दूसरे maa के तीसरे पाद का सूत्र ३२ देख जाना उपयोगी होगा । ) 
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इस प्रकार चित्त को ही आत्मा माननेवालो का खण्डन हुआ । 
( गले सत्र से चित्त के पीछे एक आर चित्त मानकर उसे ही ज्ञाता 


-झाननेवाले पक्ष का खण्डन है ! ) 


x x x 


१५, चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिवुद्धं! अतिप्रसङ्गः 
Cadas ॥ २१ ॥ 


: चित्तान्तर-दश्ये : एक चित्त दूसरे चित्त का इश्य हैं, 
याची एक चित्त का ज्ञान दूसरे 
चित्त को होता है, ऐसा मानें, तो 
बुद्धि-बुद्धेः : उसके पीछे फिर तीसरा-चोथा 
चित्त, इस प्रकार की 
अतिःप्रसङ्गः : अनर्थ-परम्परा शुरू होगी । 
q : ओर, ( इसीसे ) 
“स्मृति : स्मृति में 
सङ्करः  : गड़बड़ी होगी । 


i 

| i 

है 

x | 
5 
| 

: 

3 


पिछले तीन सूत्रों में यह सिद्ध किया गया कि चित्त के पीछे ग्रखण्ड, 
अपरिवर्तनशील, ज्ञाता होना ही चाहिए, उसके बगैर चित्त का ज्ञान नहीं 
हो सकेगा । इस सिद्धांत को मान्य' करते हुए भी एक पक्ष यह कहता है 
कि Ta चित्त को जानने के लिए उसके पीछे एक भोर चित्त को ही ज्ञाता 
क्यों न माना जाय ? अरब इस सूत्र में उसका उत्तर दे रहे हैं । 


_ एक चित्त को जानने के लिए दूसरा एक चित्त मानते हैं, तो उस दूसरे 
चित्त को जानने के लिए एक तीसरा चित्त मानना पड़ेगा । फिर उस तीसरे 


-को जानने के लिए चौथा चित्त मानना पढेगा । इस तरह भ्रतवस्था होगी, 


अनर्थ होगा । इसका कहीं अंत नहीं आयेगा । इसलिएचित्तांतर की कल्पना 
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चित्त बनाम भात्मा १४१ 


सिद्ध नहीं हो सकती । इसको मानने पर इतने असंख्य चित्त हो जायेंगेः 
कि उन सबकी स्मृति रखना ही अशक्य होगा । इसलिए स्मृति में गड़बड़ी 
होगी तथा व्यवहार हो चल नहीं सकता । इसलिए चित्त के पीछे चित्तांतर 
नहीं, स्वतंत्र, स्वयंभू, भ्रखएड, अपरिवतंनशील ज्ञाता को मानना ही पड़ेगा,. 
यही सिद्ध होता है । 


( अगले सूत्र में यही बात दूसरे प्रकार से वतायी गयी है । ) 
x x xX 
१६, चितेः अभ्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तो 
स्व-बुद्धि-संवेदनम्‌ ॥ २२ II 


अ-प्रति-संक्रमाया: : अपरिवतंनशोळ 
चितेः : द्रष्टा, ज्ञाता को 
तत्‌ : चित्त का 
आकार : स्वरूप, संबंध 
आपत्तौ प्राप्त होने से, आने से, 
स्व : अपने 
बुद्धि : चित्त का 
संवेदनम्‌ : ज्ञान होता है, पता चछता है E 


चित्त झौर बुद्धि में सूत्रकार ने कोई म्रंतर नहीं माना है | स्वबुद्धि 
का अर्थ द्रष्टा, चित्त का स्वामी झभिप्रेत है। द्रष्टा का चित्त के साथ 
सम्बन्ध श्राने पर ही द्रष्टा को चित्त का ज्ञान होता है। सम्बन्ध न झाते 
पर दोनों पदार्थ भ्रपने-अपने स्थान पर रहते हैं । चित्त प्रकृति से बना हैं, 
इसलिए चित्त अपनी प्रकृति में रहता है झौर द्रष्टा पने साक्षी रूप में 
रहता है । इसीसे यह सहज सिद्ध होता है कि दोनों पदार्थ बिलकुल भिन्त 
हं । इस तरह इस सूत्र में द्रष्टा का स्वामित्व भोर भिन्नत्व बताया गया 
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-है | इसमें इस बात का भो खण्डन आ गया है कि चित्त को ही चित्त का 
"ज्ञान होता है । 

(द्रष्टा जीवात्मा चित्त का स्वामी है, इसलिए चित्त केवल साधन है-- 
-यह बात अगले सूत्र में कही गयी है। ) 


x x x 
१७, द्रष्ट-दश्योपरक्तस्‌ चित्तम्‌ सर्वाथम्‌ ॥ २३ ॥ 

द्रष्ट्‌ : द्रष्टा, ज्ञाता ( और ) 

-इश्य : दृश्य सृष्टि, दोनों के साथ 

-उपरतक्तम्‌ : (चित्त का ) स्पशं होने से,. 
संबंध आने से 

-चित्तम्‌ : चित्त 

-सर्वार्थम्‌ : सरवे-पदाथंग्राही बन जाता है 
यानी चित्त को सब पदार्थो का 


ग्रहण, ज्ञान हो जाता है। ` 

| चित्त जड़ है, इसलिए उसके पीछे चेतन ज्ञाता हो और उसके साथ 
| चित्त का स्पर्श होता है, तभी चित्त इन्द्रियों द्वारा सृष्टि के सब पदार्थों 
| का ग्रहण कर सकता है, भ्रन्यथा नहीं | चित्त के पीछे ज्ञाता है श्रौर आगे 
: = सृष्टि है । चित्त और सृष्टि के बीच में इन्द्रियां हैं। द्रष्टा का चित्त 
ठा यक सम्बन्ध रे पर ओर चित्त का इन्द्रियों द्वारा सृष्टि के साथ 
"च आन पर ही हमें सृष्टि का ज्ञान होता है । केवः i 
अहण करने का साधन है | PaT 
[ अगले सूत्र में बता रहे हैं कि चित्त की यह प्रवृत्त किसके लिए है। ) 


X "Se x 
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१८, तद्‌ असंख्येय-चासनाभिः चित्रम्‌ अपि पराथ 
संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ ` 


असंख्येय : असंख्य, अनेक 

वासनाभिः : वासनाओं से युक्त 

Ag : वह 

चित्रम्‌ : चित्त 

अपि : भी 

संहत्य-का रित्वात्‌ : इंद्रियों के साथ सहकार करने 
के कारण 

परार्थम्‌ : परार्थ के छिए यानो द्रष्टा के 


भोग ओर मोक्ष के छिए ही हे । 


चित्त के लिए यहाँ “चित्र” शब्द प्रयुक्त हुआ है । चित्त में पदार्थो के 
रूप और आकारात्मक चित्र अंकित हुआ करते हैं। इसलिए 'चित्र' शब्द 
की उपमा उपयुक्त है । 


प्रश्‍न यह है कि चित्त का विषय-ग्रहण किसदो लिए है? उत्तर में 
सूत्रकार का कथन है कि चित्त एक शक्ति है; पाँच ज्ञानेन्द्रियां भी एक 
शक्ति है । इन दोनों में परस्पर सहकार चलता है । चित्त इन्द्रियों के 
सहकार से पदार्थो का जो ग्रहण करता है, यह चित्त की प्रवृत्ति किसी 
दूसरे के लिए ही हो सकती है, क्योंकि चित्त स्वयं जड़ है ओर इंद्रियां भी 
जड़ हैं । इसलिए इसी निर्णय पर पहुंचना पड़ता है कि यह सारी 
सहकारात्मक प्रवृत्ति चित्त के पीछे स्थित चेतन, ज्ञाता क लिए ही है । 
जड़ की प्रवृत्ति चेतन के लिए ही हा स्ती हैं। जड़ की प्रवृत्त जड़ के | 


' लिए है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जड ज्ञानवान्‌ पदार्थ नहीं द । प्रवृत्ति 
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जिसके लिए चलती हो, उसको कम-से-कम उस प्रवृत्ति का ज्ञान तो 
होना चाहिए । š 

इस प्रकरण में तीन प्रमुख बातें सिद्ध की गयी हैं : 

(१ ) ज्ञाता और चित्त, दोनों भिन्न पदार्थं हैं, ( २ ) ज्ञाता चेतनः 
है भौर चित्त जड़ है, और ( ३ ) इस ज्ञाता चेतन के लिए ही चित्त का 
झस्तित्व और सब प्रवृत्तियां हैं । 

ज्ञाता और चित्त दोनों भिन्न होने के कारण विवेक-ख्याति का आश्रय 
लेना होगा । इसलिए विवेक-ख्याति का चोथा प्रकरण अगले सूत्र से 


प्रारंभ होता है ( तीसरा प्रकरण पढ़ते समय रागचन्द्रभाई का 'झात्म-. 


सिद्धिप्रकरण' पढ़ना चाहिए । ) 


विवेक-स्याति ओर उसका फल 9; 


१६, विशेपदशिनः आत्मभावभावना-विनिव्त्तिः ॥ २५ IL 


विशेष-दशिनः : विशेषदर्शी, यानो आत्मानात्म- 


विवेकदर्शी, आत्मदर्शी को 


आत्मभाव : में देह हूं” ऐसे आत्मभाव को 
| यानी आत्मबुद्धि की 

भावना : निष्ठा 

विनिवृत्तिः 


: निवृत्त होती है, नष्ट होती है b 

देह से. भिन्न ग्रपना स्वरूप देखना विशेष दर्शन है। इसीका नाम 
झात्मस्याति' या विवेक-ख्याति' है । जिसने यह विशेष दर्शन प्रास किया, 
उस ग्रात्मदर्शी, विशेषदर्शी पुरुष की देहात्मबुद्धिरूप निष्ठा समास हो जाती 
है। इस प्रकार विवेकरूपी विद्या द्वारा देह से श्रहंप्रत्ययरूपी अविद्या का 
नाश होने के बाद इस विद्या का नाश किसी प्रकार नहीं हो सकता ॥ 
अविद्या को तो विद्या ger देती है, लेकिन विद्या भ्रमिट, खण्ड रहती है t 
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( विवेक-ल्याति के परिणामस्वरूप. चित्त का प्रवाह किस. तरफ 
बहने लगता है, यह भ्रगले सूत्र में बताया गया है । ) 


x SSX x 
२०, तदा विवेकनिस्नम्‌ केवल्य-प्राग्भारस्‌ चिचम्‌ ॥२६॥ 
तदा | am विवेक-ख्याति के बाद 
चित्तम्‌ १2८00 जिस्‌ 
विवेक । विवेक की ओर 
निम्नम्‌ ` ` `; गमन करनेवाळा यानी विवेक- 

` ~ प्रवृत्त ओर ` | 

कैवल्य | :मोक्षके , | 
प्राग्भारम्‌ - t अभिमुख होता है । 


| 'विवेक-ख्याति से चित्त का प्रवाह ऊष्बंगामी होता है | यह चित्त प्रायः 
कभी काम-क्रोध आदि के वश नहीं होगा, हमेशा विवेकवश यानी विवेक- 
निष्ठ ही रहेगा । सामान्य लोगों के चित्त का प्रवाह amat रहता है । 
प्रसंग उपस्थित हो जाने पर चित्त फौरन :काम-क्रोध आदि के वश होः. 
जाता है । यह चित्त विवेकनिष्ठ है । विवेक-ख्याति से चित्त का मुख 
“कैवल्य” यानी मोक्ष की तरफ ही रहेगा । लगन उसोको रहेगी । सामान्य 
चित्त का मुख विषयों की तरफ होता है.भ्रौर उसे उन्हींमे रस आता है । 
इस प्रकार इस सूत्र में विवेक-ख्याति के दो परिणाम बताये गये हैँ 
विवेकवशता और केवल्यामिमुखता । . t | 
( चित्त विवेकनिष्ठ हो जाने पर भी कभी-कभी पूर्व-संस्कार जागृत 


होते हैं। यह झगले सूत्र में बताया गया है। ) 
x x x 
१० 
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२१, तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ II 


ag ; उसमें यानी विवेकनिष्ठ ओर 
कैवल्याभिमुख चित्त में 

Tg : बीच-बोच में कभी-कभी 

संस्कारेभ्यः : ( इस जन्म की तथा पूर्वजन्म को 
वासनाओं के ) संस्कारों के कारण 

'अत्यय-अन्तराणि : अविद्या-जन्य भेद-बुद्धि के भिन्न- 
भिन्न प्रत्यय उठेंगे । 


्रात्मानात्मविवेकाम्यास स चित्त-शुद्धि हो जाने के वाद जिसने 
आत्मख्याति प्राप्त कर ली, उस आत्मदर्शी के चित्त में भी बीच-बीच में, 
कभी-कभी प्रसंगानुसार भ्रांतिजन्य संस्कार उठते हँ । भात्मदर्शी को समाज 
में ही रहना पड़ता है । लोक-संग्रह की जिम्मेदारी भी उस पर रहती है। 
राजस झौर तामस लोगों के सम्पकं में प्राने पर क्रोध आदि विकारों का 
शआदुर्भाव घ्रपरिहायं है । इसके झलावा स्त्री-पुरुषो के एक साथ रहने का 
'प्रसंग ध्राने पर कभी-कभी सूक्ष्म विकारों का जागृत होना भी संभव है । 
लेकिन इन संस्कारों के जाग्रत होने का कारण उस विशेष-दर्शी के 
“पुराने वासना-संस्कार हैँ। इस प्रकार ये वासना-संस्कार बन्धनकारक 
होते हैं । इसलिए उनका चय ही करना चाहिए । तुलसीदासजी ने उत्तर- 
काण्ड मं इस सन्दभ में लिखा है : 


“सुनु प्रभु बहुत अवय्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिऐ ॥ 
'अति संघरषन जों कर कोई। अनळ प्रगट चन्दन ते होई IP 


बहुत भ्रवज्ञा करते रहने से ज्ञानी पुरुष के हृदय में भी क्रोध पैदा 
होता है । चन्दन प्रति शीतल होने पर भी, यदि उसको बहुत रगडा 
जाय, तो अग्नि प्रकट हो जायगी । 
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विवेक-ख्याति श्र उसका फल १४७ 


( इन मोक्ष-विरोधी संस्कारों का किस तरह क्षय किया जाय, यह 
अगले सूत्र में बताया Š | ) 


> > > 
२२, हानम्‌ एपास क्लेशवत्‌ उक्तस्‌ ॥ २८ II 
चलेशवत्‌ : जिस तरह क्लेशों का त्याग 
किया जाता है, उस तरह 
'एषाम्‌ ! इन संस्कारों का 
-हानम्‌ : त्याग करना चाहिए । 
उक्तम्‌ -  (क्लेशों का त्याग किस तरह 
| किया जाय, यह दूसरे पाद में) 
बताया है । | 


द्वितीय पाद में जो क्लेश गिनाये गये हैं, उनसे ये संस्कार भिन्न नहीं 
हैं । उन्हीसे ये संस्कार पैदा होते हैं । क्लेशो का त्याग किस तरह किमां 
जाय यह द्वितीय पाद के १० झौर ११ वें सूत्र में बताया गया है। 

सस्कार अर्थात्‌ विकार दो प्रकार के होते हैं : स्थुल गौर सूक्ष्म | 
-सूचम विकारों का उनके उद्गम-स्थान पर हमला करके त्याग करना है 
और स्थुल विकारों को ध्यान और प्रात्मानात्म-विवेक से हटाना है । 
आत्मदर्शी के चित्त में स्थूल विकार प्रायः कभी उठेंगे नहीं। कमी-कमी 
T< विकारों के जाग्रत होने की संभावना है । ० 
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धर्ममेघ-समाधि और उसका फल TE: 
२३, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सवथा 
विवेकख्यातेः ganas समाधिः Il २९ Il 


प्रसंख्याने ` ` विवेक-ख्याति-जेसे विशेष ज्ञान 
| के बारे में 
अपि भी | 
अकुसीदस्य ' | जिसका भान. अभिमान चला 
पता: . गया हो, उसको | 
सवंथा सब प्रकार से यानी अखण्ड 
विवेकख्यातेः : विवेक-ख्याति का अनुभव आनेसे 
x घमंमेघ: [ 3 , आचरण में धमं की यानी सत्य 
:  ; की वर्षा करनेवाळी 
समाधिः ` : समाधि प्राप्त होती है । 


सतत ओर खण्ड विवेक-इ्याति का भीतर से अनुभव होना ही मोक्ष 
देनेवाली स्थिति है। पिछले प्रकरण में आत्मख्याति का अनुभव बताया, 
लेकिन आत्मख्याति का भी आन ( प्रभिम।न ) रहने लगे तो मानना चाहिए 
कि भ्रस्मिता का क्षय नहीं हो पाया । अस्मिता भ्रपना जोर दिखा रही है। 
इसलिए आत्मख्याति के भी भान को नष्ट करने के लिए वेराग्य की 
झम्यास करना चाहिए। इस तरह वैराग्य के अम्यास से भ्ात्मख्याति का 
भान सम्पूर्ण नष्ट होने पर ही आत्मख्याति save रहती है। उसका प्रवाह 
अस्मिता से खण्डित नहीं होता । यह स्थिति प्रास होने के बाद ही आचरण 
में सत्य की वर्षा हो सकती है, आचरण परिपूर्ण धर्ममय, सत्यमय व _ 
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धर्ममेघ-समाधि भ्रौर. उसका फल १४९, 


सकता है । इसका नाम 'धमंमेघ समाधि” है । यही वैराग्य की बात तीसरे 
याद के १७वें सूत्र में बतायी है। ५ | 

। श्रगले सत्र में वताया जा रहा है कि 'धमंमेघ समाधि” का एक 
फल क्लेश-कर्म-निवृत्ति है । ) 


Sas xX x 
२४, ततः क्लेशकस-निबवत्तिः H ३० ॥ 
ततः o विवेक-ख्याति ओर धमंमेघ 
| समाधि प्राप्त होने के बाद 
क्लेश ` पाँच क्लेशों ओर 
कमें : कर्मा की 
निवृत्तः  ' निवृत्तिहोजातीहै। 


` भीतर area भर बाहर आचरण में परिपूर्ण सत्यमयता या 
घमंमयता प्राप्त होने से. क्लेशों का और कर्मो का दाह ग्परिहायं है । 
्रह्मसत्र ( अ०.४, पाद १, सूत्र १३ ) .के शांकरभाष्य में लिखा है: 
“अंकर्तात्मत्वबोधात्‌ कमंदाहप्रसिद्धि:--मैं ˆ अकर्ता आत्मा हूँ, ऐसा 
बोध हो जाने से कर्मों का जल जाना प्रसिद्ध है। आगे ( सूत्र ११ में) 
फिर लिखा है : 'अकर्तात्मत्वबोघोऽपि हि मिथ्याज्ञानबाधनेन 
कर्माप्युच्छिनत्तिः--मैं भ्रकर्ता आत्मा हुँ, यह बोध ,मिथ्याज्ञान को 
बाधित कर यानी मिथ्याज्ञान को हटाकर कर्मों को उखाड़ देदा है । ज्ञान 
का प्रतिबन्ध दूर होने से ज्ञान व्यापक हो जाता है । 
( अगले q में धमंमेच समावि का दूसरा फल बताया गया है। ) 
छ क akapa kas 
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१५० जीवन-सावना 


२४, तदा सर्वावरण-मलापेतस्य ज्ञानस्य आनन्त्यात्‌ 


ज्ञेयम्‌ अल्पस्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदा : क्लेश-कर्म-निवृत्ति के बाद 
ad : सब प्रकार के 
आवरण-मछ-अपेतस्य : मळ या अशुद्धि के आवरण फे 
अळग हुए पुरुष के लिए, 
ज्ञान : ज्ञान के 
आनन्त्यात्‌ : अनन्त, व्यापक होने से, ज्ञान- 
प्रकाश एकदम व्यापक हो 
: जाने से 
` ज्ञेयम्‌ . : जानने-योग्य वस्तु 
अल्पम्‌ | : अल्प या शुन्य हो जाती है, 
जानने योग्य कुछ नहीं रहता b 


. ज्ञान-प्रकाश के व्यापक होने में बाधक बननेवाली चीज अविद्या 

( आवरण ) ओर राग-द्वेष भादि ( मल ) है । वह निवृत्त हो जाता है, 
तो ज्ञान-अकाश व्यापक हो जाता है। तुकाराम महाराज ने. लिखा है, 
'सर्वा भूतों देख एक आत्मा? ।--सब भूतों में ( सबंत्र ) एक ही आत्मा 
देखें, अनुभव करें । 


अविद्या रौर उसके परिवार के हट जाने से ऐसी प्रतीति होने लगती' 
है कि नो आत्मा हमारे अन्दर है, वही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 
प्राणियों में है। यही ज्ञान का व्यापक होना है | 


शेय' यानी जानने-योग्य पदाथे । झात्मा का ज्ञान प्रास हो जाने पर 
जड सृष्टि के ज्ञान की जिज्ञासा नहीं रहती, क्योंकि जड़सृष्टि नित्य वस्तु नहीं 
हे ! वह परिवर्तनशील, विनाशी है, अतएव मिथ्या | इसलिए सूत्रकार 
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गुणों का विलय और केवल्य १५१ 


कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान व्यापक होता है, तो जानने-योग्य वस्तु 
अल्प या शून्य रह जाती है । मगर इसका आशय यह नहीं कि सिद्ध पुरुष 
जनता की सेवा के लिए आवश्यक बाह्य जगत्‌ के उपयुक्त ज्ञान को तुच्छ. 
मानकर उसे प्रास करने से इनकार करेगा । बल्कि सेवा के लिए उपयांगी 
ज्ञान वह जरूर प्रास कर लेगा झौर दूसरों की अपेक्षा ग्रधिक प्रास करेगा ॥ 
लेकिन उस ज्ञान की कीमत ातमज्ञान के मुकाबले में शून्य समभेगा ॥ 
( इस प्रसंग में गीता के सातवें अध्याय का दूसरा इलोक द्रष्टव्य है। ) ® 


गुणों का विलय ओर केवल्य : ६३ 


२६, ततः कृतार्थानास्‌ परिणास-क्रस-समासिः 
गुणानास्‌ ॥ ३२ ॥ 


ततः : ज्ञान व्यापक हो जाने पर 

कुतार्थानाम्‌ : कुतार्थ या सिद्ध पुरुष के feg 

गुणानाम्‌ : प्रकृति के तीन गुणों का 

परिणाम-क्रम : विकास-क्रम क्र 

समाप्तिः : समाप्त हो जाता है यानी परि- 
पूर्ण हो जाता है । 


. सांख्यों का मानना है कि प्रकृति प्रौर पुरुष दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व 
š । प्रकृति ग्रपने तीन गुणों से देह, इन्द्रियों, मन शोर सृष्टि के प्रसंस्य 
पदार्थों को पैदा करके द्रष्टा पुरुष को मोहित करने की कोशिश. करती है । 
पुरुष अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाने पर जहाँ प्रकृति पर मोहित होकर 
उसके जाल में फॅसा, वहाँ प्रकृति की पुरुष के भोग और मोल के लिए 
प्रवृत्ति शुरू हो जाती है यहां से गुणों का यानी गुणयुक्त चित्त का विकार 
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प्रारंभ हो जाता है । पुरुष का संबंध इस गुणयुक्त चित्त के साथ ही रहता 
है । कई जन्मों तक चित्त का विकास तमोगुण, रजोगुण तक ही सीमित 
रहता है | फिर इन दो गुणों के संबंध में वराग्य उपजने से भौर सत्संग 
से पुरुष सत्त्वगुण. का आश्रय लेता है । धीरे-धीरे चित्त-शुद्धि होती जाती 
है । फिर चित्त-शुद्धि उस सीमा तक बढ़ जाती है कि पुरुष श्रपने स्वरूप 
को.पहचानकर उसीमें रहने लगता है। इसके फलस्वरूप पुरुष का प्रकृति 
के साथ संबंध और मोह छूट जाता है । प्रकृति f< चित्त के साथ पुरुष 
का संबंध छूट जाने से चित्त का विकास पूणं हो जाता है भ्रर्थात्‌ समास 
gl जाता है । यही बात इस सूत्र में कही गयी है । | 
( क्रम शब्द की व्याख्या गले सूत्र में है ) 
ला गए KISS PrP 


R0 क्षुण-ग्रतियोगी परिणामापरान्त निग्राह्यः 


एलो. ॐ Fpi क्रमः ॥ ३३ ॥ | 
क्षण-प्रतिय्योगी .) । : : क्षण-संबंधी यानी हर..क्षण 
.... . होनेवाछा 2 
परिणाम  :: ऊध्वंगामी परिवतँन; विकास के 
अपरान्त - "` `: अंत तक यानी परिपूर्ण अवस्था 
` `“ ` `. तक पहुंचानेवाळा है, और 
निर्म्राह्मयः  „ , .. .„ : बाद में जिसका ग्रहण याती 
१००५००” z १ ७. री Pg trek दर्शन होता हे, वही 
कम. ` ..: क्रम” कहळाताहे ! 





„मनुष्य का चित्त परिवतेनशील है । हर चण उसमें परिवतँन होता 
रहता हे । यह .परिवतंन ऊध्वंगामी यानी ऊपर ले जानेवाला होना 
चाहिए । तभी समझना होगा कि साधना का ऊध्वेंगामी क्रम यानी परि- 
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युर्णावस्था तक पहुँचानेवाला विकास-क्रम शुरू हुमा । 'क्रम' योगशास्त्र 
का शास्त्रीय शब्द है । उसकी व्याख्या यह है कि चित्त की सावना या 
विकास हर क्षण इस तरह होता चले कि वह कभी पीछे न हटे और दिन- 
श्रति-दिन प्रगति करते हुए ग्रत में परिपूर्ण अवस्था प्रास करे । 

साधना की परिपू अवस्था में मालूम होगा कि चित्त सत्त्वगुण को 
पराकाष्ठा तक पहुँच गया है, उसका विकास परिपूर्ण हों गया है भोर अब 
अकृति और पुरुष दोनों अलग होने योग्य हो गये हैं । 

( यह बात श्रगले सूत्र में कही गयी है । ) 

x x x 


२८ परुपार्थशूत्यानास्‌ गुणानाम्‌ प्रतिप्रसवः . केवन्यम्‌ 
स्वरूपप्रतिष्ठा बा ARAT: हति ॥ २४ ॥ 


युरुषाथ ; पुरुषार्थ, प्रयोजन ( जिनका ) 
शून्याना : शुन्य हो ( यानी जिनका 
=. पुरुषार्थ समाप्त हो चुका हो ), 
गुणानाम्‌ : . : तीत ` गुणों का ( याची गुणयुक्त 
चित्त का ) 
प्रति-प्रसवः oo = अपने कारणख्प प्रकृति में 
विळय हो जाना . 
केवल्यम्‌ मोक के 
वा. णता | 
चिति-शक्ति। ` ' :; ज्ञानशक्तिख्प पुरुष, द्रष्टा 
Te : जीवात्मा (का) n 
स्वरूप  . ` :अपने स्वख्प में 
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प्रतिष्ठा : प्रतिष्ठित होना ( केवल्य है। ) 
इति : इस प्रकार ( शास्र को समाप्ति 
हुई है। ) 


सांख्य मोक्ष को द्विविध मानते हैं । चित्त का पूणा विकास, उत्कर्ष ar 
शुद्धि हो जाने से गुणों को यानी गुणयुक्त चित्त को कुछ प्रास करना 
शेष नहीं रहता, इसलिए उसके अस्तित्व का कोई प्रयोजन नहीं रहता v 
इसका ad यह कि चित्त पुरुषाथं-शुत्य होता है। यानी उसका पुरुषार्थं, 
विकास परिपूर्ण हो जाने से वह समास हो जाता है । इसलिए चित्त भ्रपना 
लय प्रकृति में कर देता है । चित्त का प्रकृति में लय हो जाने से पुरुष 
के सामने प्रकृति का जोर समास हो जाता है ak इसलिए प्रकृति 
पुरुष से वियुक्त होकर म्रकेलो रह जाती है । यही प्रकृति का 'केवल्य” यानी 
“मोक्ष! है । कैवल्य का भ्रथं है अकेले रहना | यह मोच की व्याख्या है ॥ 


चित्त परिपूर्ण शुद्ध और वेराग्ययुक्त हो जाने पर द्रष्टा पुरुष को अपने 
स्वरूप की पहचान हो जाती है । तब प्रकृति से उसका संबंध टूट जाता 
. है। इसलिए वह भी भ्रकेला रहता है, यानी प्रकृति पर मोहित होकर 
उसके फंदे में फंसने के पहले जिस स्वरूप में वह प्रतिष्ठित था, उसी uq 
शुद्ध ज्ञानरूप में लोन हो जाता है। यह दूसरी व्याख्या है । सारांश 
प्रकृति AR पुरुष दोनों परस्पर अलग होकर मोच पाते हैं । 


यहां चतुर्थपाद समास होता है, इसलिए इस पाद की साररूप समा- 
सोचना करना उपयुक्त होगा । 


इस पाद में पहले योगी के कमं गौर सामान्य लोगों के कर्मो का भेद 
स्पष्ट किया गया । फिर वासना का स्वरूप बताया । बह किसका भाअ 
लेकर रहती है, इसको समझने से वासना नष्ट होती है भ्रौर झविद्या को 


हटाने से वासना-त्याग सहज ही हो जाता है । इसके बाद यह सिद्ध कर 
कि सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदाथ किसी एक कारणा में से ही पैदा होते हैं, 
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गुणों का विलय siY< कैवल्य १५५ 
अभाव में से उनकी उत्पत्ति भ्रसंभव है---'शुन्यवाद” का खण्डन किया । 


फिर बाह्य वस्तु को ही न माननेवाले “विज्ञानवाद” का खण्डन करके चित्तः 


को हो ज्ञाता मानकर चित्त के पीछे, एक र चित्त का स्वीकार करनेवाले 
पक्ष का खण्डन करने के लिए यह सिद्ध किया कि चित्त और ज्ञाता दोनों 
संपुणांतया स्वतंत्र पदार्थ हैं । भ्रंत में. विशेषदर्शी की आत्मख्याति झौर aa 
मेघ का विवेचन करके कैवल्य के दो स्वरूपों का वर्णन किया । 
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परिशिष्ट : १ के गा भूमिकाएँ 
वादश भूमिकाए 


३ योग--चित्तवृत्तियों को सम्पूणं रूप से वश में करना । 
२. सम्प्रज्ञात--भस्मिता को हटाकर पिण्ड में स्थित आत्मतत्त्व का 
दर्शन, भ्रकतृ त्व का अनुभव, श्रात्मदर्शन |... 
३. असम्प्रज्ञात--भ्रकतृ त्व की सहज अवस्था, जो अस्मिता के विराम- 
प्रत्यय का सहज अभ्यास होने से सघती है । 
४. सबीज समाधि-ब्रह्माएड में व्यास ईश्वरतत्त्व का दर्शन, हरिदर्शन । 
५, निर्बीज समाधि--सब प्रकार से वृत्तिनिरोध हो जाने से भेद के 
प्रभाव को प्रतीति, अद्वत-दर्शन , 
६, ध्यान--पात्म-प्रत्यय की अखण्ड धारा का अनुभव | 
७. निरोध-परिणाम--दो प्रत्ययो के बीच के निरोध क्षण में चित्त 
को अन्वित करने का श्रम्यास । 
८. समाघि-परिणाम--सर्वार्थता का sq और एकाग्रता का उदय 
होने से प्रास होनेवाला भ्रात्म-लय | 
९. एकाग्रता-परिणाम--शांत, समान, एक ही ada प्रत्यय के अनुभव 
से भेद के श्रभाव की अ्रद्वतावस्था । 
"१०. विवेक-ख्याति या चित्त से भिन्न आत्मख्याति या अपनी 
अखण्ड पुरुष-ख्याति--स्वरूप पहचानकर उस स्वरूपानुभव में 
ग्रखण्ड स्थित रहना । 
“११. धरममेघ-समाधि--प्रवरड आत्मख्याति के अनुभव से पूणं सत्य- 
सय, घमंमय आचरण | 
२२, केवल्य--आ्रात्मा के समान चित्त की सम्पूणं शुद्धि के अनुभव से 
दोनों का वियुक्तं होकर चित्त का श्रपनी प्रकृति में लय 


शोर जीवात्मा का, यानी द्रष्टा का अपने ज्ञान-स्वरूप 
. में विलय | 
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विवेचित योग-सूत्रो कौ तालिका 


( अकरादि क्रम से ) 
| ( यहाँ उन योग-सूत्रों की तालिका दी जा रही है, जिनका विवेचन 
| ग्रन्थ में हुआ है । ) | | 
| di 22 पाए सूत्र. पृष्ठ 
| अतीतानागतम्‌ स्वरूपतः अस्ति अघ्वभेदात्‌ Se: 
| धर्माणाम | ४० ‘१२ १३१ 
| अथ योगानुशासनम्‌ । `| १ १ १९ 
| अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुिसुखात्म- . na 
| "~ ख्यातिः अविद्या। ' ˆ २५ ६५. 
| अनुभूतविषयासम्भ्रमोषः स्मृति: । १ ११ २२ 
अपरिग्रह-स्थेये जन्मकथन्तासम्बोषः | २ ३९ ९१ 
अभाव-प्रत्ययाळम्बना वृत्तिः निद्रा । १ १० २१ 
| अभ्यास-वैराग्याभ्याम्‌ तन्निरोधः | १ १२ २२ 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्‌ प्रसुप्ततनुविच्छिनो- | 
दाराणाम्‌ । Lt 
अविद्याऽस्मिता-राग-द्वेषा भिनिवेशाः क्लेशाः । ३.६४ 
अस्तेय-प्रतिष्ठायाम्‌ सवंरत्नोपस्थानस्‌ | ३७ ९० 


अहिसा-प्रतिष्ठायाम्‌ ततुसन्निघो वर-त्यागः । 

अहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः । 
` ईशवरप्रणिधानाद वा । 

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 


O ०७७ NNN “७ “छ 
AU l : 
25 
क्ष 
०७ 
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ग्एकसमये च उभयानवधारणम्‌ । 
agar एव सविचारा निर्विचारा च सुक्ष्मविषया 
व्याख्याता । 
[ योगिनः त्रिविधत्‌ इतरेषाम्‌ । 
-कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात्‌ तपसः । 
कृतार्थ प्रति नेष्टमपि अनम्‌ तदन्यसाघा- 
रणत्वात्‌ । 
-क्लेवा-कर्म-विपाकाशयेः अपरामृष्टः पुरुष- 
विशेषः ईश्वरः । 
RUJE: कर्याशयो इष्टादष्टजन्मवेदनीय: | 
क्षण-प्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्मः क्रमः । 
=क्षीणवृत्तेः अभिजातस्येव मणेः ग्रहीतृ-ग्रहण- 
ग्राह्य षु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः । 
Faa: मप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्व-बुद्धि- 
संवेदनम्‌ । | 
-चित्तान्तररश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्ग: स्मृति- 
सङ्करश्च । 
जाति-देश-काछ-व्यवहितानाम्‌ अपि आनन्तर्यम्‌ 
स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात्‌ । 
'जाति-देश-काळ-समयानवच्छिन्नाः सार्वंभोमाः 
`. महाव्रतम्‌ । 
तच्चिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 
न्तज्जः संस्कारः अन्यसंस्कार-प्रतिबन्धी । 
“तज्जपः तदर्थेभावनम्‌। 
“तज्जयात्‌ प्रज्ञाछोकः। 


पाद 


NSN ०९ AN 
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विवेचित योग-सूत्रों की तालिका १५९ 


पाद सूत्र पृष्ठ 
aq: कृतार्थानाम्‌ परिणाम-क्रम-समाप्तिः 
गुणानास्‌ । ४ ३२ १५१ 
ततः क्लेशक्म-निवृत्तिः । ४ ३० १४९ 
सतः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । २ ५२ १०१ 
ततः तद्विपाकानुगुणानाम्‌ एव अभिव्यक्ति: 
वासनानाम्‌ । ४ ८ १२८ 
ततः परमा वश्यता इन्द्रियाणाम्‌ । २ ५५ १०३ 
नतः प्रत्यक्चेतनाघिगमोऽपि अन्तरायाभावः च। १ २९ ३९ 
ततो इन्द्वानभिघातः। २ ४८ ९८ 
तत्‌ परं पुरुषख्यातेः गुणवेतृष्ण्यम्‌ । १ १६ २८ 
तत्प्रतिषेधाथंम्‌ एकतत्त्वाभ्यासः । १ ३२ ४२ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । | १ २५ ३७ 
< प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । ३ R १०८ 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकहपैः सङ्कीर्णा सवितर्का 


समापत्तिः। १ 
-तत्र स्थितो यत्नः अभ्यासः । | १ 
-तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं ag केवत्यम्‌। २ २५ ८१ 
तदथ एव रश्यस्य आत्मा | २ 
न्तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्‌ । १ 
तदा विवेकनिम्नम्‌ केवल्य-प्राग्भारस्‌ चित्तम्‌। ४ 
-तदा सर्वावरण-मळापेतस्य ज्ञानस्य आचन्त्यात्‌ 


ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌ । ४ ३१ १५० 
तदेव अर्थमात्र-निर्भासम्‌ स्वरूपशून्यम्‌ इव 

समाधि: ३ रे १०९ 
ag अपि बहिरङ्गम्‌ निर्बीजस्य । ३ ८ ११३ 
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पाद सूत्र पृष्ठ 
तदू असंख्येय-वासनाभिः चित्रम्‌ अपि पराथंस्‌ ` | 
संहत्यका रित्वात्‌ । ४ २४ १४३ 
चित्तस्य वस्तु 

हे ह ४ १७ १३६ 
तुद्चैराग्यात्‌ अपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌ । ३ Yo १२२ 
तपः स्वाच्यायेशवरप्रणिघानानि क्रियायोगः। २ ९ ६३ 
तस्मिन्‌ सति श्वासःप्रश्वासयोः गति-विच्छेदः ` s 
| प्राणायाम: । , र S 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ । ३ १० ११६ 
तस्य भूमिषु विनियोगः | ३ ६ ११२ 
तस्य वाचकः' प्रणवः | १ २७ ३८ 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । २ ३७ ५२ 
तस्य हेतुः अविद्या । २२२४३९ (८9 
तस्यापि निरोधे सवे-निरोधात्‌ निर्बीजः समाधिः । १ ५? "= 
ता एव सबीजः समाधिः । १ ४६ २५५ 
'तासाम्‌ अनादित्वम्‌ च आशिषः नित्यत्वात्‌ ४ १० १२९ 
'तोव्रसंवेगानाम्‌ आसन्नः । ' | १ २१ रेड 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा: । २ to ६९ 
ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः । ४ १३ १२२ 
ते समाधो उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। ३ ३७ ११९ 
ते ह्लाद-परिताप-फळोः पुण्यापुप्यहेतुत्वात्‌। - २ १४ ७२ 
त्रयम्‌ अन्तरङ्गम्‌ पुव भ्यः । ३ ७. ११२ 
त्रयम्‌ एकत्र संयमः । ३ ४ १११ 

; दुःख-दोमंनस्याद्धमिजयत्व-एवास-प्रश्‍वासा: | 
` विक्षेप-सहभुवः। | १ ३१ ४२ 
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विवेचित योग-सत्रों की तालिका 


दुःखानुशयी द्वेषः। ` 


'इगदशनशक्त्योः एकात्मतेव अस्मिता । 


इष्टानुश्नविक-विषय-वितृष्णस्य वशीकार-संज्ञा 
वेराग्यम्‌ । 

देशबन्ध: चित्तस्य धारणा । 

द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । 

द्रष्ट-दश्ययो: संयोगो हेयहेतुः | 

द्रष्टु-हश्योप रक्तम्‌ चित्तम्‌ सर्वार्थम्‌ । 

धारणासु च योग्यता मनसः। 

ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः | 

न च एक-चित्त-तन्त्रम्‌ वस्तु तद्‌ अप्रमाणकम्‌ 
तदा किमू स्यात्‌ । 
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